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श्रीजगदीश्वर की कृपा से श्री पण्डित विद्याघरजी गौड़ ( प्रिन्सिपल हिन्दुयुनिव सटी-धर्मविभागा- 
ध्यक्ष ) के सुपुत्र मेरे प्रियमित्र श्री दौलत रामजी दामो ने “वासिष्टीहवनपद्धति” की जो भाषाटीका आदि की है 
बह सव पुस्तकों से अच्छी हे आजकल जितनी पुस्तके प्रकाशित हुई हैं, उन सब में ज्रुटियां देखकर विस्तृत सम्पादन" 
किया है | यह पुस्तक कर्मकाण्ड के लिए अद्वितीय है । ग्राहक उस पुस्तक से लाभ उठावे | 


क काक 


त रेशमकटरा । श्री पण्डित होरालाल जी 
fs १८-१२-३९ | कर कर्मकाण्डी 
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॥२। | सम्पादका $ 

be श्रीविखनाथ जी की अनुकम्पा से “वासिष्ठी हवनपद्धति” भाषाटीझा आदि से जो सम्पादन की गई है |ॐ 
:४| वह संग्रहणीय हे । अब तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उन सवपे चुटियाँ देख इस पुस्तक का विस्तृतरूप से हुँ 
छ| सम्पादन किया गया है। यह पुस्तक विष्णुयाग-महारुद्र- आदि घड़े बड़े यज्ञों में सहायता दे सकती है; जिसे पण्डितगण | 
| तथा छाजससूह देख लाभ उठावेंगे । यदि छा्रगण इस पुस्तक को आदि से अन्ततक कण्ठस्थ करछेंगे तो वे इस ह 
है| पुस्तक द्वारा कर्मेकाएड आदि में बड़े कुशल हो सकेंगे । ड 
इस पुस्तक के सम्पादन में श्री वैदिक-पण्डित चन्द्रभालजी शर्मा गौड़ कर्मकाण्डी ने बहुत ही |$ 
| सहायता पहुँचाई है जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता । | 
| अन्त में “भागेवभूषणप्रेस” के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ पण्डित कैलाशनाथजी भागेव को हार्दिक धन्यवाद दिये विना नहीं £ 
0 रहा जाता जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रकाशन कर धार्गिक जनता को लाभ पहुँचाया है । ईश्वर उन्हें सब प्रकार से हि 
कै). उन्नत कर । यही श्रीकाशीविश्वनाथ से प्राथना है | १ 
र्र ने दु 
22 | eR १ श्रीदोलतरामशर्मा, गोड़ र 
३ काशी। ) न वेदाचाये, पौरोहित्यरत्न, टू 
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र पे [जनम्‌ (२७) आचायादिपूजनम्‌ ` 2 
ळर - द र नाक | । १ हे पश्चभूसंस्कार! (२८) अभिषेकः ल 
कु तवाचनमू | १६) ग्रहस्थापनम्‌ ` ग रट 
र (४ ) घोडशमातुकापूजनम्‌ (१७) वरुणकलशस्थापनम्‌ 5 आ दु 
35 (४) ससपतमातकापूजनम्‌ * | (१८) कुशकण्डिका (३) 'लानपीठादिवीत | 
है (६ ) इन्द्रध्वजपूजनम्‌' (१६) नवग्रहहोमः . > ४२ > 
ठ -भमातुका पूजनम्‌ ९ -(२२) दवादिविसजनसू क्ट 
ह| (७ ) स्यलमातृकापूजनम्‌ (२०) सवतोभद्रदेवताहोमः (३३) ध्वजापताकादिदानम्‌ है 
ठ (८) आयुष्गन्तजपः ` (२१) लिङ्गतोभद्रदेबताहोम (३४) ब्राह्मणभोजनसडुल्प! .. र 
ह| (९) नाम्दीश्राद्धम्‌ - | (२२) योगिनीदेवताहोमः (३५) भूयसीसङ्कढपः ¢ 
9 (१०) आचार्याद्वरणम्‌ (२३) क्षेत्रपालादिब॒लिः (३६) ब्राह्मणको दः a 
ह| (११) दिग्रक्षणं मोक्षणञ्च (२४) ूर्णाहुतिः (३७) आराति दकआशावाद्‌ः, क. 
है| (१२) सवतोभद्रपूजनम्‌ (२५) वसोद्धांराहोमः न्न 002४. हि 
ह| (१३) लिङ्गतोमद्रपूजनम्‌ | (२६) अवभयस्तानगकार: (१८) मन्तपुष्पाजछि! a 
& र्यी Digitized by Sarayu Ue क and eGangotr (२६) प्रदक्षिणा र्तर 
श्र ४21 


ह 
पाण्डु 
॥४॥ ॥ त्‌ ला गौड़ द्वारी. सो CSE नगं < 
र श्री विद्याधरज स्त्क 
रुद्री भा० री० रफ तथा 2) ह साड पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित सस्ती पुस्तक । ३) 
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॥ ल सांची एन्टिक - } तीर्थश्राद्ध भा० क ऱ्य 2 दु 
2९) पुरुष, सूक्त श्रीसूक्त Ss बाकस खु ~ कै 
251 वेदोक्त शिवाचनपद्धति छ हा में मूळ मोटाक्षर नया एडीशन 1 | 
क| अन्रसंहिता पा न ee 2 भाषा दीका ॥) कि 
ळर न्ट्क न एकोदिष्ट श्राद्ध भा० टी० N=) ळं 
ह दि ३१ शी प्लेज ॥-) ४ 23 मूल =)॥ हु 
2 | अदलेषा ज्येष्ठा शांती भा० टी० न) प्रेतमञ्जरी ~ ।% 
ह उपनयनपद्धति सूल १ ट र पनल सा० डी० )॥ क 
हश) उपनयनपद्धति भा० री० सा र ना । सूळ _ ॥) र 
ळर ० टी० साँची नान्दीमुखश्राद्ध प्रयोग सूळ -) [कह 
3 २६ के भा० टी० सञ्जिल्द | \ A ग्लेज सूल ® क 
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ठर पूजनसामग्रीस्मारकपत्रसिदम्‌ । 

ळर यु 

हर कुछुपकेस रा।-- न्दनेन समिश्रणार्थ, गणपत्यादि- | यज्ञोपवीतम्‌-- कक बम 

2 र (७ वळ 

ठर र देवताभ्यः समपेणाथेम्‌ | अवीरचूणस्‌-- देवतासमपेणाथंम्‌ । 
(९४ 

ठर रक्तसूत्रमू-- देवताभ्यः समपंणाथेम्‌ । अभ्रकचूणमू-- टे 

र दशाङ्ग;-" धूपसम्पादूनाथम्‌ । पुष्पमाला-- डी 9१ 

52 पूपाधारपात्रस्‌-- धूपदहना थम्‌ । लवङ्ग ताम्बूळाथेम्‌ | 

कार्पासः दीपव तिनिर्माणाथेम्‌ । ` एला-- त 

हु टर क च (५ 

ॐ नवेधमू-- गणपत्यादिदेवताभोगसम्पादनार्थम्‌ पञ्चामृतम्‌-- देवतास्नपनाथंम्‌ । 

| ऋतुफेलमू-- Me पीतसपेपाः-- बिकरणार्थम्‌ । : 

० ताम्बूलमू--- भोगान्तरं समपंणाथम्‌ । पत्रावली-- तत्तद्रस्तुनिधानाथम्‌ । 

क पूग फलप्‌ू-- |, 0) वारावा!-- DR 

| अक्षताः पूजाथंम्‌ । नरिकेलफलानि-- देवतासमपणाथम्‌ । 

र 

| गङ्गोदकम्‌-- > . | कपूर।-- आरात्तिककरणाथमस्‌ । 
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९ 
पचित्राथम्‌ | द CC-0. Satisar | पैसा णि.) 
दूर्वा-- गणेशाद्याराधनाथेमू । रुद्राक्षपाला 
तुलसीपत्रम्‌-- देवताबचेनाथम्‌ । गोमुखी 
बिल्वपत्रमू--- देवतासमपेणाथेपू । कुशासनम्‌ 
गन्धात्षतादिंनिधानपात्रम्‌-गन्धादिनिघानार्थम्‌ । तिलानि— 
९ अक्षताः 
भाचायेः- -पाठार्थम्‌ । 2 
यवा 
ऋत्विजJः¬ आ्यम्‌-- 
पश्चपात्रपात्रमू-- प्रणीता-- 
आचमनीपात्रमू-- नन प्रोक्षणी-- 
कुशासनमू-- ब्राह्मणोपवेशनाथम्‌ । सुक्‌ . 
दीपशळाका-- दीपप्रज्वाळनाथम्‌ । ` खुव:-- 
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मृत्तिकास्थाळी-- तिछादिनिधानाथेम्‌ । स्वणजिद्दा | 
द्क्षिणा-  देवतासमर्षणार्थस्‌। . . स्वणेप्रतिमा-- _ अतिमाथेम । 


बस्लाणि— तत्तदबतासमपणाथम्‌ नवग्रहप्रतिपा 


कर्मकांड का अपूर्व सर्वश्रेष्ठ संग्रह ग्रंथरत | 
लघुदपण पद्धति पंचम्‌ संस्करण 


संस्करण भी तैयार हो गया । इसमें तिलक तेल हरिद्वारोपण पंचाग द्वारपजा, विवाहादिसंस्कार, मुछादिशान्ति, नित्यकम नेमित्तिकदान) न | | 
शिलान्यास, राज्याभिषैक, विष्णुंयाग, अतिरुद्रहवन, वास्तुशान्ति, सवम्रायश्चित्त, सवदेवप्रतिष्ठा, कृपारामधमशालायुत्सग कुण्डमॅण्डेपनिमाण, शुद्धिनिणय, > ह 
अन्त्येष्टि सपिण्डीकरणान्त इाय्यापददान) श्राद्ध इत्यादि ७० कर्मों की समन्त्रक विधि को संग्रह स्वगीय काशी के प्रसिद्ध कमकाण्डी प० बालसुकन्द |) 


काशीनाथ सं० पाठशाला के प्रधानाध्यापक व्याकरणाचार्य “विद्यारत्न'; पं० माधवप्रसाद व्यास महाशय ने किया हे । - अतः यहः पुस्तक सवसाधारण के उप- 
योगी व शद्ध छपी है । इसके अनुसार कर्म करने से किसी प्रकार कर्म में त्रुटि होने की सम्भावना नहीं हे । इस पुस्तक का दाम ३) रु है 


पुस्तक मिल्ने का पत्ता-- 
९ सिः 
भागव पुस्तकालय बनारस सिटी | 
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छघुदपेण नामक कमकाण्ड पद्धति काशी के प्रसिद्ध प्रायः सब -पण्डितो की सम्मति.से छपकर हार्थांहाथ चोथा संस्करण विक चुका, पाचवा | 


मालवीय जी के प्रदर्शित रीति से उनके भ्रातृष्पुच कमेकाण्डी पं० जगन्नाथ मालवीय जी ने किया हे । इसका संशोधन काशी के प्रसिद्ध धमंशाखी काशीस्थ 11 
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#५ जे. 
छप रही है | छप रही है 
(1) होमात्मकविष्णुयाग टीका | (४ ) राज्यामिषेकद्धति टीका. |. 12) | 
टिप्पणी के सहित मूल्य १) टिप्पणी सहित मूर २) | (६) श्राद्धबिवेक अर्थात्‌ श्राद्धप्रकाश 
(२) ग्रहशान्ति सटिप्पण  ॥2) | (५) महास्द्रयाग टिप्पणी सहित १॥) टीका प्रश्नति से सुशोभित १॥) र 
(३) महीधरभाष्य परिक्षोपपोगी | (६) कुण्डसिद्धि , ॥०) | (१०) यजुर्वेदसंहिता का गुटका १) |ॐ 
सटिप्पण, संस्कृतसरलाथे हिन्दी | ( ७) सूलशान्ति ' , ॥«) | (११) माध्यह्विनश्ाखीयरुद्रपद्धति | 
टोका सहित | कात्यायनश्रौत- | (८) “निर्णयभास्कर'? इस पुस्तक | (१२) श्रावणी पद्धतिः अर्थात्‌ उपा- | 
सूजके प्रभाणसहित | मू० ४॥) मे विवाहसम्वन्धिनिर्णय. स- कर्मप्रयोग! । 


शीघ्र से शीघ्र आप लोगों की सेवा में आ रही है। 
सिलने का पता--मार्गव पुस्तकालय, बनारस । 
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अथ वासिष्ठीहवनपद्धातिः भापाटीकासहिता । 


7 DME EELS 


मया दोलतरामेण प्रणस्य पितरो शिवम्‌ । 
कियते . बालबोधाथमियं वासिष्ठपद्धतिः ॥ 1 ॥ 


अथ भाषाटीका प्रारभ्यते-यजमान स्नानादि नित्यकमं से निष्टत्त होकर यज्ञशाला में आकर आचमन पवित्र धारण 


करने के बाद शान्ति पाठ और मङ्गल श्वोक पढ़े और लिखे हुए संकल्प का अर्थात्‌ “विष्णुविष्णु?? यहाँ से लेकर “नवग्रहमखेन 
यक्ष्ये” यहाँ तक पढ़कर प्रतिज्ञा करे, 'महाश्मशाने' से लेकर “त्रिकण्टक विराजिते” इस शब्द की योजना काशी के अन्तत 


ही करनी चाहिये अन्यत्र नहीं। यजमान ब्राह्मण हो तो अपने को शमा, क्षत्रिय हो तो वमा, वेव्य हो तो गुप्त और शद हो. 


तो दास इनका उच्चारण संकल्प में करे ॥ 
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आदा वस्रण मण्डपादिकरणम्‌। तदभावे अन्येनाच्छादनम्‌ । ततो यजमानः सपलीकः शुभाः 
प्राइमुख उदङ्मुखावा उपविश्य । 
३° अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेतुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ | 
इत्यात्मान पूजासामभ्रां च सम्प्रोक्ष्य । २” पवित्रेस्थो वेष्णव्यों सवितुर्वयं = प्रसवऽउतपुनाम्यच्छिद्रेण 
एवित्रेण सूयस्य राश्माभे--। तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम; एने तच्छकेयम्‌ ॥ इति पवित्रधाणं | 
कृत्वा, आचम्य प्राणानायम्य । हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिमन्त्रान्‌ पठेत्‌ । 
इसक उपरान्त यजमान वस्र से उसके अभाव में तृण आदि से मण्डप को आच्छादित कर | पुनः ब्राह्मण स्वस्त्ययन 
पाठ करे | 
3 स्वास्त नऽ इन्द्रो ववृद्धश्चवाह स्वास्ति न~ पूपा व्विश्ववेदाद । स्वास्ति नस्ताक्ष्योंऽ आणिना मिः 
स्तिनो बृहर्पातदधाठु ॥९॥ पृषदश्वा मरुतह प्राश्नमातरह शुभय्यावाना व्विदर्थष जग्मयई । अग्नि 
जिह्वा मनव सूरचक्षसो ब्विखें नो देवा अवसाऽऽगंमान्तिह ॥ २ ॥ भद्रं कर्णेमिह शृणुयाम देवा अर 
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NAS TAS कु ७ ह्र ह 


पर्येमाक्षभिवजत्रार || स्थिरेरङ्गस्तुष्ठुवा स्तनाभव्यशमाहं दवाहत यदायुः ॥ ३ ॥ शतामिल्नु | 
आन्त देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनांम्‌ । पुत्रासी यत्र पितो भवन्ति मानो. मध्यारीरिषतायगन्तों& |. 
॥ ४ ॥ आदिविद्योरादितिरन्तरिचमादितिरमाता स पिता स त्र?) व्विश्‍वेेवा 9आदिति पञ्च जन्राऽअ- || 
दितिर्जातमदितिज्जीनिलम्‌ ॥ ५ ॥ दोघायुत्वाय बलाय वच्चेसे सुप्पजास्वाय सहसा । अथो जीव शरदः र > 
शतम्‌ ॥ ६ ॥ ॐ योः शान्तिरन्तरिनेठ० शान्तिः पृथिवीशान्तिराप; शान्तिरोष॑धय6 शासि र. .. | 
नस्पतय; शान्तविश्‍वेटेवा? शान्तित्रद्य शान्ति; सम्प» शान्ति; शान्तिरेव शान्तिः सा म्रा शात्विरेधि || | 
॥ ७ ॥ सुशान्तिभवलु । इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ | 


तता मञ्गळ्शकान्पठत्‌ । सुसुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विष्ननाशों न क 


विनायकः ॥ १ ॥ धम्रकेतुगैणाध्यक्षो भाळचन्दो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेळछणु- || 


पादा ॥२॥ [वद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगेमे तथा । सङ्गामे सङ्कटे चेव विध्नस्तस्य न जायत॥३॥ । | 
उनळासरवर दव शशिवण चतुभनम | ममन्दं, 'सायेलावतिल्लोप्रशान्तये ॥ ४ ॥ अभीस्सित 


CC-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 


ha प 


र शिवेसवाथसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बक गोरि नारायाण नम्ीष्स्तु ते । 


1 कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ ९ ॥ स्वेष्वारम्मकार्येयु त्रयाखिभुव- | 
6 | नेश्वराः । देवा दिशन्तु नः सिद्धि बरह्लेशानजनादैनाः ॥ १० ॥ 2. 
| श्रीमन्महागणाधिपतये नम ॥ लक्ष्मीनारायणाम्याँ नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ वाणीहिरण्य- ||. 
| गर्भाभ्यां नमः॥ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॥ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॥ इश्देवताभ्यो नमः ॥ | 
.. कुळदेवताभ्यो नमः॥ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॥ स्थानदेवताभ्यो नमः ॥ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॥ सर्वेभ्यो 


SN) SSNS ID i 
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विंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखण्ड आयावतेकदेशान्तगेतत्रह्मावतें 
कदेशे श्रीमहाविष्णुप्रजापतितक्षेत्रे (वाराणस्यां तु महाश्मशाने आनन्दवने अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गोरी- 
मुखे त्रिकण्टकविराजिते विक्रमशके बोद्धावतारे) वतमानसंवत्सरे श्रीसूर्ये अमुकायने अमुकऋतो अमुकः 
मासे अमुकपक्षे अमुकातिथो यथावारांशकलममुहृतयोगकरणान्वितायाम्‌ अमुकगोत्रः अमुकप्रवरः 
अमुकशमा सपल्रीकोऽहमात्मनः सपुत्रवान्धवस्य ग्रहकृतराजकृतसर्वविधपीडानिवृत्तिपूवेकदी घीयुविपुळ- 
पुत्रपोत्रायनवच्छिन्नथनधान्यसमद्धवर्थ नवग्रहमसेनाहं यक्ष्ये । तदङ्गलेन कलशस्थापनं स्वस्तिपुण्याः 
हवाचनं माठृकापूजनं वसोद्वारापूजनमायुष्यमन्त्रजपं साङ्कल्पिकेन विधिना नान्दीश्राद्धमाचार्याः 
दिवरणानिच करिष्ये । तत्रादौ नि्विध्रतासिद्धवथ प्रथितरीगणेशगोरीपूजनं च करिष्ये । 
` स्वस्तिवाचन आदि का संकल्प कर पृथ्वीका पूजन करे | 

हस्ते अक्षतान्गृहीला प्रथिवीमावाहयेत्‌॥ ॐ स्योना पाथिवि नो भवानक्षरा निवेशनी । यच्छा न 
शम्म सप्रथाः॥ 3” पृथिन्ये नमः, प्रथिवीमावाहयामे । ॐ मनाजूति जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्य्ञामिः 
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मन्तनालरिष्ट यन्नड० समिमन्दधातु वित्रं देवत भ दियता रैप्रति5 ॥ इति प्रतिष्ठाप्य पञ्चोपचार | 


सम्पूज्य प्रार्थयेत 


° ७ I ic 
सशेळसागरां पृथ्वी यथा वहासे मृद्धोनि । तथा मां वह कल्याणं सम्पत्सन्ताताभेः सह ॥ शेत 


पूवमन्त्रेण प्रार्थनां कुर्यात्‌ । ततः, अनया पूजया प्रथिवी प्रीयतां न मम । 


( अथ गणेशपूजनम्‌ ) ३० एह्येहि हेरम्ब-महेशपुत्र समस्तविः्नोघविनाशदक्ष। माङ्गह्यपूजाः 


प्रथमप्रधान गृहाग पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
३० गणानांन्त्वा गणप॑तिई०हवामहे प्रियाणांन्वा खियपंतिडणहवामहे निधीनान्लां निधिपति० 


हवामहे व्वसोमम । आऽहमंजानिगब्मधमाखमंजासि गब्भेधम्‌ ॥ आगच्छ भगवन्देव स्वस्थानास- || 


रमेश्वर । अहं पूजां अरिष्यामिं सदा त्वं सम्मुखो भव ॥ 
इन ऊपर लिखे हुए मन्त्री का पाठ करक आवाहन आर पजन करे | 
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एत्त्याय गणपतये नमः | 
इस मन्त्र से पाद्य देवे । 
एषाऽधा गणपतय नमः । 
इस मन्त्र से अध्ये देवे । 
एतत्‌ स्नानीयं जलं गणपतये नमः । 
` इस मन्त्र से स्नान करावे | 
इदं गन्धं गणपतये नमः । 
इस मन्त्र से गन्ध देवे । 
इमे वस्रे यज्ञोपवीतं च गणपतये नमः । 
इस मन्त्र से वस्र यज्ञोपवीत देवे | 
इम अक्षता गणपतय नमः | 
इस मन्त्र से अक्षत देवे | 
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इस मन्त्र से गणेश के लिये पुष्पमाला देवे | 
ॐ धूरसि धूर्व घूव्ैन्तं धूव्य ते योऽस्मान्‌ धूव्येति ते चवे ये व्यय धूव्वाम6 । ठेवानांमसि 
व्वाहितम2० सास्थितमं प्प्रितमज्जुएंतमन्देगडूतंमम्‌ ॥ इति मन्त्रेण चूपमपयेत्‌ । 
इस ऊपर छिखे मन्त्र से गणेश क लिये धूप देवे । 
ॐ अभि्योतिज्यातिंगमिःे स्वाहा सुय्यो ज्योति ज्योति सूथé स्वाहा । आग्नेव्वचो ज्योतिः 


व्वेचे स्वाहा छू खर्च ज्यातन्वचह स्वाहा । ज्यातह सवल सर्वा ज्यात स्वाहा ॥ डात मन्त्रेण 
दीपं गणपतये नभः 
इस मन्त्र से गणेश को दीप देवे । ड 


“ ॐ नाभ्यांऽञासीदन्तरि क्ष?* शीष्णों द्यौ४ सम॑वर्तत । पद्‌भ्यां भूमिदिश श्रोत्रात्तथा छोकों३ 


अकल्पयन्‌ ॥ इति मन्त्रेण नेवेयं गणपतये नमः । 
इस मन्त्र से गणेश को नेवेद्य देवे । 
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आचमनीयं गणपतये नमः । ` 
इस मन्त्र से आचमन देवे । र 
ताम्बूलं गणपतये नमः । 
इस मन्त्र से ताम्बूल देवे | 
फल दाक्षणाञ्च गणपतये नमः । 
इस मन्त्र से फल ओर दक्षिणा देवे । 


SS 
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ततो विशेषाघे: | .. ou र 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष क्ष त्रेलाक्यक्षक । भक्तानामभय कतो त्राता भव भवाणवात्तू ॥ द्वेमातर 
कृपासिन्धो षाण्मातुसग्रज प्रभो । वरदस्तव वर दाह वाञ्छत वाज्छताथद ॥ गृहाणाष्यामम दव सव 
देवनमस्कृत । अनेन फलदानेन फळदोऽस्तु सदा मम | 

` ' यजमान. हाथ से अध्य अर्थात जल अक्षत पुष्प पूगीफल द्वा चन्दन आदि को अध्य पात्र मे रखकर ऊपर लिखे 
मन्त्रीको पढ़कर गणेश के लिये अघ देवे | | । a Noe 


`} 


ह प क्क 


ह| 
ठं 
2 
र 
| 
“कि 


1०५ 
|, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Fe १,११८) 


८८-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 


ततः पुष्पाञ्जलिः । 


माळताोमाल्षकाजाताशतपतरादसयुताम्‌ । पुष्पाञ्जाल गृहाणश तव पादयुगापितम्‌ ॥ | 
एतान्यचनानि पायाधस्नानवस्रयज्ञोपवीतगन्धाक्षतपुष्पधूपदीप ने वेद्याचमनीयताम्बूलफलदज्षिणाए प्पा || 
झल्यादीने परिपृणीनि भवन्तु । अनेन पूजनेन गणपतिः प्रीयताम्‌ । | 
पात्र में अथवा हाथ में जळ पुष्प लेकर उपरोक्त मन्त्र का पाठ करके “एतान्यचनानि” यहाँ से लेकर “परिपणोनि | 
भवन्तु” यहां तक पढ़कर सङ्ल्प करे | 


अथ प्रार्थना-- 


विध्नेशराय वरदाय पुराप्रयाय लम्बादराय सकलाय जगाद्धताय । नागाननाय श्रुतियक्ञावेभू- | 5 
पिताय गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ | 
यजमान हाथ में पुष्प को लेकर ऊपर लिखे हुए मन्त्र से प्राथना कर पुष्प गणेश को समपेण करे । 
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ततो गोरीपूजनम्‌-- 


३» विष्णुः ३ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽहनि |: ¦ 
द्वितीये प्रहराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्ब्रूढ्ीपे भरतखण्डे आर्यावतान्तगेतब्रह्मावतेकदेशे आनन्दवने महाशमशाने अविमुक्तवारा- 
णसी क्षेत्रे गोरीसुखे त्रिकंटकविराजते विक्रमशके श्री विष्णोबोंद्धावतारे अस्मिन्‌ वर्तमाने अंसुक- 
नाम्नि संवत्सरे असुकायने असुकचऋतो महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमेमासे अमुकमासे अमुकपक्षे 


० 
NC) 


(१) सम्वत्सर नामानि नारद; । 


प्रभबो विभवः शुक्ल: प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । अङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धातैश्चरस्तथा ॥ १॥ 
_ बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोड्थ ` वृषास्तथा । चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवोऽञ्ययः || २ ॥ 
सवजित्सवधारी च विरोधी विकृतः खरः | नन्दनो बिज्ञयश्चेव जयो मन्मथःङुसुखौ ॥ ३ ॥ 


20 


पजा 


७५९ 


५1 


प 


हेमलम्बो विछम्बोऽथ विक्रारी शावेरी स्वः | शुभकृच्छोभन: क्रोधी, विश्वावसुपराभवौ ॥४॥ ` 


सवङ्गः कीलकः सौम्यः सोधारणविरोधक्रत.। परिधावी प्रमादी च आनको राक्षसोऽनलः ॥ ५ ॥ 


पिङ्गलः काल्युक्तत्व सिद्धार्थो रौद्र-दुमती । डुन्दुभी रुघिरीद्वारी रत्ताक्षः क्रोधनः क्षयः॥ ६॥ ` ` 
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असुकतिथो अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे असुकराशिस्थिते श्रीसूर्य असुकराशिस्थिते देवणुरो शेषेषु 
ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानेषु सत्सु एवं महणुण-विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथो ममाऽस्मनः श्रुति- 
स्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम्‌ अमुकगोत्रो 5पन्नः असुकप्रकारान्वितोःहम असुकवेदान्तगत असुकशा- |. | 
खाध्यायी असुकशम्माऽहम्‌ः इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कायिकवाचिकमानसिकलांसगिकज्ञाताज्ञात- ह 
स्पर्शास्पर्शभुक्ताभुक्तपीतापीतादिसकलपातकनिरासप्रवेकमशनभोजनशयनगमनादिकृतकमविनाश हा- टं 
रा त्रिविधतापोपशसनार्थ मम ऐेश्वर्याभिदृद्धयर्थमप्रात्तलक्ष्मीप्राप्त्यथ॑ प्राप्तलक्ष्म्याश्विरकालसंरक्ष- 1. 
णार्थ सकलमनेप्सितकामनासिद्धयर्थ लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशोविजयलाभादिप्राप्त्यथ |... 

तथा च मम सभार्यस्य सपुत्रस्य स बान्धवस्य अखिलकुटुम्बसहितस्य सपशोः समस्तभयव्याधि a 
जरापीडासृत्युपरिहारद्वारा आयुरारोग्यैश्वर्याभिवद्धयर्थ तथा च मम जन्मराशेरखिलङुटुम्बस्य वा जन्मः | 
राशेः सकाशाद्येकेचित्‌ विरुद्धचतुरथाष्टमद्रादशस्थानस्थितक्र्रहास्ते: सूचितं सूचयिष्यमाणं चच 
यत्‌ सर्वारिष्टं तद्विनाशद्रारा एकादःशस्थानस्थितशुभफलशराप्त्यथ पुत्रपौत्रादिसन्ततेरविच्छिन्न 
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बृद्धयर्थ च चतुर्विधपातकविनाशदुरितक्षयद्वारा धर्मार्थकाममोक्षचतुविंधलद्षमीपाप्त्यर् दीर्घायुः | ह 
पुष्टि अधिदैवकाऽधिभोतिकाऽव्यात्मिकत्रिविधतापोपशमनार्थ गोरीपूजनं करिष्ये इति संङ्कल्प्य- ठ 
इस ऊपर लिखे संकल्पको पढ़े | | 
३० श्रीश्र ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोगत्र पर्वे नक्षेत्राणि रूपमखिनौ व्यात्तम्‌ । इष्णानिषाणासुम्भंऽ || 
इषाण सब्बेलोकम्मं इषाण॥ | | | 
समैमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सवीर्थसाथिके। शरण्ये त्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 3 गोयं || 
नमः, गोरीमावाहयामि स्थापयामि | ॐ मनो जूतिजुपतामाज्यस्य बृटस्पतियक्ञमिमन्तनालरिषट यक्ष" || 
समिन्दंधातु। व्विश्वें टेवासं इह मांदयन्वामों ३ प्रति । अम्बिका सुप्रतिष्ठिता भव । आसनार्थ | | 
, २ देवस्य वामभागे तु. दद्यात्‌ मूलेन चासनम्‌ । पोष्पं दारुमयं वाखनमाक्षतं कौझतैजसम्‌। ड्विध चासनं प्रोक्त देवता- 
प्रीतिकारकम्‌ । द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षारितास्तण्डुलाः शुभाः । उपचारेषु सेषु यत्किञ्चिद्‌ दुळेभं भवेत्‌। तत्सव मनसा ध्यात्वा. इश्च; 
पेण क्रल्पयेत्‌।  . , है 
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i समपयाम । पादर्याः पाद्य समपयामं । हस्तयारेच समपयामे । अघाङ्गमाचमनायं समरः 
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(३) पाद्य इयासाकदूवाम्रांवष्णक्रान्ता्षरुच्यते” इति । 


sat 


7 
STS 


(४ ) अत्र यकाररहितएवा्घंशब्दो वाजसनेयिभिः पठनीयः | पारस्करसूत्रे तथेव प्रायशो दर्शनात्‌ । 
व्यपात्रे क्षिपेदू दूवा तिलदभोग्रसषपाच्‌ । यवपुष्पाऽक्षतान्‌ गन्धं सूश्चि तेनाध्येमाचरेत्‌ | कुझाक्षतयवन्रीहि । 
माषप्रियङ्गवः । सिद्धाथकसमायुक्तमध्यद्रव्यविशेषतः । 
आपः क्षीर कुशाग्राणि अक्षता दघि तण्डुलाः । सहसिद्धाथिका कुम रोचनामधु । 
अघोऽयं राजशादूल ह्वादशाङ्गप्रकोतितः “वीर० मि०” । ही 
आपः क्षीरं कुशाग्राणि दधिसपिश्च तण्डुलाः । फलं सिद्धाथकञ्चेव अर्घोऽष्टाङ्गः प्रकीर्तितः ॥ 


AICI 


23. 
ii 


04 


343672 


(५) अघ स्नाने तथा वस्त्रे उपवीतोपहारयोः । ततोव्विराडित्यनया दद्यादाचमनीयकम्‌ । 


(६) कपूरमशुर पुष्पं दद्याज्ञातीफलं सुने । लवङ्गमपि कङ्कोलं शस्तमाचमनीयके ॥ 
मूलमन्त्रेण वदने दद्यादाचसनीयकम्‌ । 

“उद्कंदीयते यत्त॒ प्रसन्नं फेनवजितम्‌। आचमनाय देवे+यस्तदाचमनमुच्यते । 
जातीळवङ्गकङ्घो लेशस्तमाचमनीयकम्‌ । केवलं तोयमे वैतददयाद्वाऽन्येरसिश्रितम्‌। 
एळाळवङ्गगोक्षीरं कङ्गोलंच चतुर्थकम्‌ । आचम्यमिति विज्ञेयं यथालाभं प्रगृह्य च ॥ 
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याम । स्नानीयं समपयामे। एुनराचमनीयं स०। ॐ पञ्च नहा = सर॑स्वतीमापियस्ति सम्चोतस; । सर 
स्वत तु पञ्चघासोडशे भवत्सारत्‌ ॥ पद्चासृतं मयाऽनीतं पयो दाधे घृतं मधु । शर्करा च समायुँक्त 
सनानार्य प्रतिगृह्यताम्‌ । ॐ अस्बिकाये नमः, पञ्चासृतस्नानं समर्पयामि । ३० देवस्प त्या सवितः प्रमे 
खिनावाहुभ्या एष्णा हस्ताभ्याम्‌ । इति मन्त्रेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, स्नानान्ते आचमनीयं 
जल समपयाप | ७” युवा सुवासाः पारवीतऽआगात्स 5 सेयान्भवाति जायमानः । तन्धीरासऽ उन्नयन्ति 
स्वाध्या मनसा देवयन्तः । शीतवातोष्णसन्त्राणं ऊज्ञायाः रक्षणं परम्‌ । देहालङ्गरणं वस्त्रमतः शान्ति 


( 3 ) अन्या निवेदितं तोयं प्रकृतिस्थं सुशीतलम्‌ | हेमादिक्ुम्भपात्रस्थं स्नानी यं जलमुच्यते? । इति । गन्धादिभिः खान 
कारयेत्‌ । अक्षता गन्धपुष्पाणि 'खानपात्रे तथा त्रयम्‌ । ep यर 

(२) शुद्धाभिरंद्विविहितं पुनराचमनीयकम्‌ । 9५320 0240 
- (३) गव्यमाज्यं दघि क्षीरं माक्षिकं शर्करान्वितम्‌ | एकत्रमिलित ज्ञेयं दिव्य पञ्चामत परम्‌ , इति वचनात्‌ सिलितं 
पञ्चामत आह्यम्‌ ॥ प्रकारान्तरम्‌ -ढुर्धं दधि क्षोद्रसाज्यं. शकरा च तथैव हि । तस्य तरय च सन्ते 

` ससपयेतू । इति वचनात्‌ प्रथक प्रथक्‌ देयम्‌ | अस्मिनपक्षे-पयः पृथिव्यां, दधिक्राव्णः, सधुन्वाता, घृतं । 
अपारम्‌, इति पञ्चभिरमन्त्रेः खान कार्यम्‌ । तस्य तस्य च मन्त्रेण पय प्रथिव्यासित्यादिनेत्यथः |, . 
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24 
७ 


है २४ र चनन [a] 23 [Ee AE ~ NS ०] दद : द 
ह| ॐ ज जनमामदन्त ह्यव प्रया 5अधूपत । अस्तापत स्वमानवो व्विप्रा नविष्ठयामती योजान्तिन्र ते हरी॥ [.. 
$| अभताथ सुरश्र्ठाः अङ्कुमाक्ताः सुशामिताः। मया निवेदिता भरत्या गृहाण परमेश्वरि” ॥ ` 


इस मन्त्र से अक्षत चढ़ावे । 
८0. 7 NS गन (No COS ~ 000 ) 
_माल्यादान सुगन्धाने मालत्यादीनि वै विभो। मया 55हृताने पूजाथ पुष्णाणि प्रतिगृह्यताम्‌” । 
(1) अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता अष्टाधाना भवन्ति ते । दूर्वाक्षतप्रमाणं तु विज्ञेयं तु शताधिकम्‌] अष्टास्तु ब्रीहयो ज्ञेया घृष्टाः खा- 
ण्डक उच्यते || लाजा पुंभून्नि चाक्षताइत्यमर: | अक्षतायवा इति प्रमाणात्‌ | ढाज:स्यादा द्रेतण्डुछे। नपुंसक बुझीरेऽथ- 


A 90201770॥/7 5070: 


तर 


(रज 


ग्रे 
Ta 


DOT 


91251 


१४२. 


5120) 


८ ; खियापु भून्निचाक्षता अक्षतं नद्दयो- पण्डेलाजेषुत्रिष्व हिंसिते । यचेऽपि कचिदितिमे दिनी । 
अक्षतास्तु यवा; प्रोक्ता अभावे ब्रीहय; स्मृता; | तदभावे च गोधूमा न तु खण्डिततण्डुलाः । Shs 
रेने ह 25 


(२) नाक्षतेरचयेद्विष्णु न हुलस्या गणाधिपम्‌ 1 न दूर्वया यजेद्देवी बिल्वपत्रेने भास्करम्‌ । उन्मत्तमर्क पुष्पं .च विष्णोर्वज्य 
सदा बुधैः । पुष्पाभावे प्रवाळेवी तदभावे च कोरके?। तदभावे फछे;पत्रस्तदभा वे ठृणाङ्करेः॥ पत्रं वा यदिवा पुष्पं फळं 
वाऽपि तथच च । केशवार्थे शिवार्थ वा यथोत्पन्नं तथार्पयेत्‌ । अघोमुखार्पण नेष्टं पुष्पाञ्जलिविधि विना.। Ss 

; हा देयं विल्वपत्रमधो सुखम्‌ । एष्पं चाधो मुखं नष्ट तुलसी 'विल्ववजितम्‌ । तस्साच्चाधोमुखं देय बिल्वपत्र चच 
त शङ्करे । पुष्पमूर्थ्वसुखं योज्यं पत्र योज्यंत्वधोसुखं । फळं त्वथोमुखं योज्यं यथोत्पन्नं तथा्पयेत्‌ ॥ मध्यमानामिकामध्ये | 
ˆ पुष्प संगह्य पूजयेत्‌ । अङ्गुछतजनीभ्यां च देवे पुष्पं निवेदयेत्‌ । अङ्गुष्ठतजेनीभ्याँ च निर्मील्यमपनोदयेत' दह | 
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3» ओषधीर प्रति मोदध्वं पुष्पवतीं प्रसूर्वरी८ । अश्वां इव स जिलरी रुथं+पारयिषण्व= ॥ अभ्विकाये |" 


पुष्पमाळा समपयाम । 
इस मन्त्र से पुष्प समपण करे | 

वनरपातरसातन्नः सुगन्याव्या मनाहरः। आधेयः सवदेवानां त्रपोऽय ग्रोतगृह्यतास्‌ 
इस मन्त्र से धूप समपंण करे | 


साज्य च वोत्तसथुक्त वाहना याजत मया । दीप गृहाण दवाश नलाक्यातामरापहस्‌ 
इस मन्त्र से दीप समपण करे । 

शकरासण्डखादान दावक्षीरघतान च। आहारो भक्ष्यभोज्यं च नेवेद्य ग्रातगृह्यताम्‌ 
इस मन्त्र से नेवेद्य समपंण करे। | 


भवाद्रल्व पञ्चवक्त्रः स्वयं शिव: । पञ्चपत्राचितो देवो लक्षपत्राचितो भवेत्‌ | पड्पत्रेण तु बिल्वेन पूजितश्च स्व॒यं 


हा 


99 
Rd 


Fo: 


टे शिव: | ददाति शिवसायुज्यं सप्तपत्रार्चितस्तथा । षटपत्रेः सप्तपत्रेश्च बिल्वपत्रे: शिवोऽचितः । एकेन लक्षपत्राणां 
24 स्रौवर्णानां फळं लभेदिति | ड 
5 2 भु 
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गङ्गाजळ समानीत खुवणकळशाद्धतस्‌ । आचम्य चव दवीश शामन ग्रातणद्यतास्‌ 
इस मन्त्र से आचमनीय जल को समपण करे । 
इद फळ मया दोव स्थापत पुरतस्तव । तन म सफलावा[पभवजुन्मांन जन्मान ॥ 
इस मन्त्र को पढ़कर नारिकेल या.फल समपंण करे । 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबाज विभावसाः । अनन्तपुण्यफळदपतः शात प्रयच्छ म ॥ 
इस मन्त्र से यथाशक्ति दक्षिणा समपेण करे । 
यांनि काने च पापाने जन्मान्तस्कृतानि.च । तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
इस मन्त्र से प्रदक्तिणा करे । 

(१ ) प्रसाय दक्षिणं. हस्तं स्वयं. नम्रशिराः पुनः । दर्शयन्‌ दक्षिणं पाइव मनसाऽपि च दक्षिणः | सप्तत्त्रिवी वेध्येद्यत्तत्प्रदक्षिणसु- 
च्यते” “एका चण्ड्याः रवे: सप्त तिस्रो दद्याद्विनायके | चतस्रो विष्णवेदेयाः शिवस्याद्ध प्रदक्षिणम्‌? “पदं पदान्तरे यस्य करौ चलनवर्जितो। 
स्लुतिवोचि हृदि ध्यानं चतुरङ्गं प्रदक्षिणम्‌ ।” ४ 
; एकहस्तप्रणामञ्च च एका चेव प्रदक्षिणा । 
अकाले दशनं चेन इन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ।” 


Peers 


१208249 


वळू 


ज्र 
[21 


हज फा याळ 
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पूर्वयदध्यपात्रे गन्धादिकृत्या “रूपं देहि जयं देहि सौभाग्यं देहि देवि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि 
सवोन्कामांश्च देहि मे” । अम्बिकाये नमः, अध समर्पयामि । इत्यं दत्वा पुष्पाञ्जलिं दद्यात्‌ । ततः 
प्राथनां कुर्यात नी 
ऊपर लिखे मन्त्र से पुष्पाञ्जलि देव । ८ 
भक्तातिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय । विद्याधराय विकटाय च |. 


` वासिष्ठ 


॥11॥ 
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(0-0. Satisar Foundation 
आचरिताम्बिकापूजनविधो यन्यूनातिरिक्त तत्परिपूर्णमस्तु । ( विसजन तु कर्मसमाप्यन्त इति 
शिष्टाः) । अथवा गणेशपूजन कृत्वाशम्बकापूजन [वधयस्‌ । गणपात स्थापायला तदुत्तरताऽम्बका 
स्थापयत्‌ । 


ऊपर लिखे :छोकों से प्राथना करे | 
इति संक्षेपतो गोरीपूजनं समाप्तम्‌ । 


खथ स्वास्तवाचनम्‌ । ततच गणपातपूजनीत्तर नान्दाशद्धात्तर वा कायम । नान्दाश्राद्धानन्तर 
स्वास्तवाचनक्रम इातिस्द्रकल्पद्वमादो। वचन तूभयथा दश्यत । अता यथास्च्यनुष्ठ्यम्‌ । सप्ज्य गन्धमा 


ल्याधयब्राह्मणान्‌ स्वास्तवाचयत्‌ । झतन्यासाक्तरादानाह्मणाचा यथा- 
; तत्रादौ कलशस्थापनम्‌ । तघकारः-- 


` ( १)स्वणं वा राजतं वापि ताम्नं भृन्मयजन्तु वा । अकरालमत्रणं चेव सवलक्षणसंयुतम्‌।। १॥| ` 
पञ्चाशा हुलवैपुल्यमुत्सेचे षोडशाङ्कुलम्‌ । ट्वादशाङ्गलकं मूलं युखमष्टाङ्गुलं तथा॥ २॥ 
मध्यतियड्यानेन समन्ताद्वापश्चादशाङ्गलमित्यथः । ` 
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ॐ भूरसि भार्िस्पादितिरापि व्विश्वधांया व्विश्व॑स्थ भुवनस्य घर्त्री । प्रथिवीं य॑च्छ प्रथिवी हं एशियीं 


माह*साद ॥ डत मन्रण गन्शादाभः एयवागामपूज्य कल्शाधारणूम स्पृष्टा रङ्गवल्ीपदा वधाय -| 
हस्तन स्पश कुयात्‌ । देवी 

“ॐ भूरसि” इस मन्त्र को पहकर या “३ महीद्यो:” इस मन्त्र को पढ़कर गन्ध आदि उपचारों से पृथ्वी देवी का 
छः कर फिर हाथ से स्पशं करे | 
नद मानस्तोके तनये पान; आयुषि मा नो गोषु मानो” अश्वेषु रोरिष | मा नो व्वाराटद्रशामन 


८: व्वधाहाविष्मन्त सटापेत्वा हवामहे ॥ हते मन्त्रण कलश गोमयस्पश कुयात्‌ । 
इस उपरोक्त मन्त्र से कलश पर गोमय का स्पश करे । | 
हैम राजत ताम्राश्च मृन्मया लक्षणान्विता:। यत्रीद्वाहः प्रतिष्ठासु कुम्भाःस्युरभिपेचने ॥ १॥ पञ्चाशाङ्कुळनेपुल्या र 
उत्सेधे पोडशाङ्गुलाः । द्वादशाडगुलूमूला:स्थुप्रुखभष्टाहुल भवेत्‌ ॥ पञ््रा्ादङगुलोव्यास उत्सेघःपोडशाङः गुलः । 2 
कलशानां प्रमाणन्तु सुखमष्टाङ्गळं भवेत्‌ । षड्त्रिशदङ्गलछ कुम्भंविस्तारोन्नति शालिनम्‌। पोडशं द्वादशं वा्डाप ततो |ॐ 
न्यूनं न कारयेत्‌ | ( कालिका० पु० अध्याय ८७) 
(१) प्रथ्वित्वया ध्रृता लोका देवि त्बं विष्णुना धृता । कलशाधाररूपं हि पवित्रं कुरु चासनम्‌ || 
यवगोधूमधान्यानि तिलाः कहुस्तथेव च । इथामकाश्चणकाश्चेव सप्रधान्यानि संविदु: ॥ १ ॥ 


वासिष्ठी 
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ॐ ओष॑धयः संमवदन्त सोमेन सह रज्ञा | यस्म कुणातें ब्राह्मण स्तई० राजन्पारयामा्ि | इति 
मन्द्रेण स्पृष्टप्रदेशे ग्रस्थपरिमितं सप्तधान्यस्य पुञ्जं कला दलं विलिखेत्‌ । 

इस ऊपर लेख मन्त्र सं सप्व॒धान्य को एकत्र कर उस पर अष्ठदल बनाव । 

3० धान्य़मासे धिनाहे देवान्‌ प्राणाय॑त्रोटानाय॑ त्वा व्यानाय ला । दीर्घामनु प्रासतितिमाथृषे धान्दे | 
वोव- सविता हिरण्यपाणिः प्प्रतिशभ्णात्तच्छिद्रेण णाणिना चक्षु ला महीनां पयोऽसि ॥ इति मन्त्रेण | | 
धान्यं्ा। | Ef 

ॐ आजिप्र कलश मह्या तवा व्विशन्लिन्दव८ । पुन॑रूज्जी निव॑र्तंस सा न॑-- सहसंन्युक्षषारथाश र 
पयस्वती पुनम्मा विशताट्राये?॥ इति मन्त्रेण थान्यपुञ्जस्योपरि अच्छिद्रं नूतनं हैमं राजतं ताम्रम्‌ असम्भवे 


ज्र: 


FES 


SSeS SSN SNL 


SS 
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इस उपरोक्त मन्त्र से सप्धान्य पर नवीन सुवण चांदी या मट्ठी का चन्दनादियुक्त कलशं का स्थापन करे । 


( १ ) यवोऽसि धान्यराजस्त्वं सर्वोत्पत्तिकरः शुभः । प्राणितां जीवनोपाय : कलशाध क्षिपाम्यहम्‌ ॥ 
(२) कळा: कलाहि देवानां दानवानां कलाः कळा; । आदाय निर्मितो यस्मात्‌ कलरस्तेन कथ्यते ॥ 


"> 
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वासिष्ठी 


॥१३। 


2 
डी 


च 


अ 


मसि व्वरुणस्य ऽऋतसद॑नमासीद ॥ इति मन्त्रेण कलश जलं दद्यात्‌ । 


सुच्यन ॥ इति मन्त्रेण तास्मन्‌ गन्ध प्राक्षपत्‌ । 


EI RI RE 00 0 
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ॐ ववरणस्योत्तम्भ॑नमायि व्वरंणस्य स्कम्मसज्जनीस्थो व्वरुणस्य5 ऋतसदन्यसि व्वरुणस्यऽ ऋतसद॑न 


इस मन्त्र से कलश में जल देव । 
तो गन्धब्बा अखन स्तवा ।मेन्रस्त्वाम्बृहस्पातन। सामांषध सामा राजा व्वदान्यक्ष्माद 


७; 


४72 
७01 


मान 


इस मन्त्र से कलश में गन्ध का प्रक्षेप करे । ट त 
3” याऽ ओषधी पूव्वाजाता 2ेवभ्यात्रयग परा | मनेनु वश्चणामह3 ० शत घामान सप्त च। 
१ ) आपस्थ यूयं देवेशाञ्योतिपां पतयस्तथा । भूतानां जीवनोपाया अतः कुम्भे क्षिपाम्यहम्‌ ॥ 
( २) श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ | विलेपनं सुगन्धाय कलशे सङक्षिपाम्यहम्‌॥ 
अनामिकया देवानामृषीणां च तथेव च । गन्धानुलेपनं काय प्रयल्लेन विशेषतः । पितणामपयेद्नन्धं तज्जन्या च 
सदैव हि । त्थेवाङ्गष्ठमध्याभ्यां धार्यो गन्धः स्वयं वुधैः । अत्र मूल मृग्यम्‌ । म 
( ३ ) सर्वाषध्यः सुगन्धाल्या दिव्यवृष्टि समुद्भवाः | कलशाप्यायनं करा मङ्गलाय क्षिपाम्यहम्‌।। ज्र 
शङ्कपुष्पी बचा कुछ वाळकी नागकेसरम्‌? इत्यपिसर्वोषधय: कुत्रचिदुक्ता: । मुरा कुष्ठं मांसी हरि मुरा शैलेय चन्दनम्‌ ठ 
मासी वचा कुछं शेलेयं रजनीद्वयम्‌ । सटी (कचोर) चम्पक (चम्पत्वक) मुस्ताश्च सर्वोषधी गणः स्मृतः || १ छ 
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इति मन्त्रण तास्मन्‌ झुछमासा दाखा दरुहाखा मुराशळाजतु चन्दन कचार चम्पकत्वकू मुस्तात्मका 
सहेव तास्मन्‌ सर्वाषधीः प्राक्षप्य । 
इस मन्त्र से सर्वोषधी देखे | 

र काण्डांकाण्डाखरीहन्ती परुष« परुषस्पार । एवा नाद्वये प्रतचु सहेखण शतिनं च! शते मन्त्रण तज 
दर्वाडराच्‌ प्राक्षप्पा ; 1 
इस मन्त्र से दूर्वा देवे । 

3? अस्य आम्बकऽम्बाळक न मानयाते कश्चन। ससस्त्यश्वक? सुभाद्रका काम्पारवासनाम्‌ ॥ . 
शत मन्त्रण कलशं -न्यग्रांधार्पप्पळप्लक्षजम्बूचूतत्रूणा जम्बूसथानं उदम्बरा वा तत्र पञ्चपल्लवाच्‌ 
पञ्चत्वचश्च मन्त्रावृत्या प्राक्षप्य दद्यात्‌ । 
इस मन्त्र से अथवा “अश्वत्थेवो निषदनम्‌” इससे कलश में पञ्चपल्लव देवे । 

( १) दूर्वे ह्यमृत सम्पन्ने शतमूले शताङकुरे । शतं मे हर पापानि शात मायुर्विवरद्धिनी । 
( २) यज्ञवृक्षा समुद्धतान्पञ्चपल्लचान्सरसान्‌ शुभान्‌। अळङ्काराय पञ्चतान्‌ कलशे सक्षिपाम्यहम्‌ ॥ | 
नयश्नोधो ढुम्बरोश्वत्थः चूतसक्षस्तथेव च । न्यम्ोधपिप्पल सक्षचूतजम्बूतरुङ्भवाः। पल्लचाःपञ्् विज्ञेयास्त्वक्‌ चेतेषामपीष्यते । |¦ 


र ती 


र का EEE 
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क ततः-3“ पवित्रेस्थो वेष्णव्यी सवितुब्व प्रमव उत्पुनाम्य ण पवित्रेण सूर्यस्य ररिमाभिः-- ॥ || 
` ॥१४॥[ | तस्यते पवित्रपते प्रवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ । इति मन्त्रेण पवित्रं कलशे प्रक्षिपत । 
इस पूव मन्त्र से कलश में पवित्री छोड़े । 
ततः--ॐ स्योनां पृयिवी नो भवानूचरानिवेशंनी । यच्छा नः शर्मी स प्रथां । इति मन्त्रेण _ 
अश्वशालागजशालावल्मीकनदीसङ्गमहदराजद्वारगा¢प्रदेशादाहताः सप्त सृत्तिकाः सहव प्राक्षप्य । 
इस मन्त्र से सप्तमृत्तिका छोड़े । क 

ॐ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाच स्वाहा |) | 


मनसे स्वाहा । इति मन्त्रेण कलशे ताम्बूलं दद्यात्‌। 
| “सी इस मन्त्र सं कलश स ताम्बूल देव | 


त्त 


उट्धृता$सि वराहेण कृष्णेन शत वाहुना | दंष्राम्रेळींलया देवि यज्ञाथ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
(१ ) अश्चस्थानाद्वजस्थानाद्वल्मीकात्सङ्गमाद्वदात्‌ । राजद्वाराञ्च गोष्ठाच मृदमानीय नि:क्षिपेत्‌ ॥ अन्थान्तरे पञ्चमदो5- । 
प्युक्ता: अन्त्यद्वप्यं वजयित्वा । ५ 0 


245484 92929 
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ॐ यो? फालिनीर्याऽ अफला5अपुष्णा मञ्च पृष्मिणी र बृहस्पतिं्रसूतास्ता नों मुञ्चन्ख ¢ हंसः ॥ 
इति मन्त्रेण कलशे पूगफळं नारिकेरं वा दद्यात्‌ । | | 
` इस मन्त्र से कलश पर पूगीफल यां नारिकेल देवे । 
३” पारे वाजपतिः कावेशग्नहव्या न्यक्रमीत्‌ । दघद्रत्नानं दाशुष । शते मन्त्रण सुवणरजतसुक्ताः 
माणिक्यप्रवाळात्मकपञ्चरत्नांनि कळशे।च्षपत्‌। (अभावे हेम वा । हेमग्रक्षपेऽप्ययमेव मन्त्रः) - 
इससे पञ्चरत्न देवे। 4 
32 रिरिण्ण्यगव्भ? समवतताग्रे भूतस्य जात? पातरकऽ आसात्‌। सदाधार पृथिवीं द्याएतमा ' कर 
(१) इद्‌ फलं मय। सम्यक्‌ प्राश्षिप्त कलश यतः | तेनाय कलशः सम्यक्‌ फलवानरतु सवदा 1 
(२) रल्लगर्भोभवद्भूमी रत्नगर्भाश्च भूधराः। कलशो रल्नगभः स्यात्तस्माद्रल्नान्यहं क्षिपे ॥ ` 
कनकं कुलिशं नीलं परागं च मौक्तिकम्‌ | एताति पव्भरत्नानि र्रशास्रविदोविढुः | कालिकापुराणे 
बज्र मौक्तिक वेडूय पुष्परगेन्द्रनीळकम्‌ । पञ्चरत्नं प्रशस्त तु इति कात्यायनोऽन्रबीत्‌॥ पद्मपु. ६. ३३. ३८ 


सुवणे' रजतं मुक्ता माणिक्यं च प्रवालकम्‌ | एतानि पञ्चरल्लानि सर्व कायेषु योजयेत्‌ , इति च 
(३) दिरण्यगर्भेगर्भेस्थं हेमत्रींजं विभात्रसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छमे ॥ 


Me 


ss 


hs hood hero hc 


2 


RRR SENS 
शि 


a 


ज 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


८” 


CC-0. Satisar Foundation (https:/Isatisar.org/) 
देवायं हविषां व्विधेम ॥ इति मन्त्रेण कलशे हिरण्यमन्यद्रव्य वा प्रक्षिपेत्‌ । 
इस ऊपर लिखे मन्त्र से कलश में हिरण्य या अन्य द्रव्य को देवे । 
सुजातो ज्योतिषा सह शम्मव्वरूथ मासंदत्स्व-। व्वासो5 अमे न्विश्वरूपदै० संव्ययस्व विभावसो ॥ 
इति युग्मवस्नं वेष्टयेत्वा । 
ततः--3ॐ* पूणादाव्विपरंपत सुपूणापुनरापत। व्वस्न्नेव बिक्क्रोणावहाऽ इंषमूजठ० शतक्रतो ॥ 
इति तण्डळपूणपात्रं कलशाोपरिन्यसेत्‌। ॐ तत्वा याभि त्रह्मणावन्दमा्स्तदाशास्तं यजमानः 
हर्विभिह = । अहेडमानो व्यरुणहवो व्युरु शठ समानऽआयुह प्रमोषीह ॥ आस्मिन्‌ कलश वरुणं 
साङ्ग सपरिवारं सायुधं सशाक्तेकमावाहयामि | 


( १ ) शरण्य सवेळोकाना छज्जाया: रक्षणं परम्‌ । सुवेझ कारक वञ्ज कलश वेष्टयाम्यहम्‌ ॥ ° 

(२) धान्यपूर्णमिदं पात्रं स्थापितं कलशे यतः । तेनायं कलशः पूणः पूणोः सन्तु मनोरथाः ॥ 
हारीत:--पात्रमक्षतपूर्ण' च कलशो परि विन्यसेत्‌ । 

(३ ) मकरस्थं पाशहर्तमणंसां पतिमीश्वरम्‌ । आवाहये प्रतीचीशं वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ 
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सुजातो ० ”-इससे कलंश पर बस्न चढ़ा देवे #पृणादर्वि” इस मन्त्र से पूरणपात्र रखे और “याःफलिनी इससे नारि- 

केल रखे 'तत्वायामि' इससे आयुध आर शक्ति सहित वरुण का आवाहन करे । hE 
ॐ ्रायेज्यातिज्यातिरामेः? स्वाहा सूयो ज्या तेज्या[तेर सय स्वाहा | आाग्नव्वेचों ज्यातिव्वच स्वाहा [ 
स्वा व्वचा ज्योतिव्वेच्चई स्वाहा | ज्योतिः सूर्यः सृय्यो ज्योति स्वाहा ॥ शेते मन्त्रण कळशसमोपे पू वै 
| ह दिशि एकास्मन्‌ पात्र दीप नद'ष्यात्‌ । शत कळशस्तरूपस्‌ ॥ 
. इस मन्त्र से कलश के समीप पूव दिशा में एक पात्र में दीप को रक्खं, यही कलश का स्वरूप है ॥ 


कलशाधिष्ठातृदेवतानामावाहनश्चकतेव्यम्‌-- 


ॐ सरितः सागराः शैलास्तीथानि जळदा नदाः। आयान्तु यजमानस्य दुरि 
` इति मन्त्रेण कलशे गन्धाक्षतादानां प्रक्षेपणं कुयात्‌ ॥ | 
` इस मन्त्र से कलश में गन्ध और अक्षत को छोड़ देबे। . 
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` ततस्तत्रैव देवता आवाहयेत-कलाः कला हि देवानां दानवानां कलाः कलाः । संब 

यस्मात्कलशस्तेन कथ्यते ॥ 
ततः-कळशस्य मुखे विष्णुः कणठे रः समाग्रितः । मूले खस्य स्थितो बह्मा मध्य मातृगणा* 

स्सृताः ॥ कुक्षो तु सागरास्सप्त सप्षदीपा वसुन्धरा । ऋशवेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्ययव्वेणः ॥ अड्भश्व 
साहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। शान्तिः पुष्टिश्च गायत्री सावित्री कलशे स्थिता । आया 
मम शान्त्यथ दरितक्षयकारकाः । ततः स्वहस्ते अनतादिकं गृहीला-मनों जूतिजुषतामाज्यस्प बृहस्पति 
वज्ञमिमन्वनोतरिट यन्न समिमन्दधातु । विश्वेटेवासंः इहमादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ । इति प्रतिष्ठाप्य 
कलशाघिठठात्र्यो विष्ण्वादिदेवताः प्रतिष्ठिता भवन्तु इत्यावाह्य पूजनं कुयात्‌ । 

इस ऊपर लिखे मन्त्रों को पढ़कर आवाहन ओर पूजन करे। 


तत्रादो सङ्कल्पं कुयात्‌-महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमं मास अमुकमास अघुकपर्श अमुकातो असु 
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६ ( वमणः-गुर्यै) ˆ सश रछ निसलकामनावापत्यथ फ्तेव्यममुकतृपिजन 
कासुककमकतु कलशादधेष्ठातृदवताना पूजनमह कार्ये ॥ 
पूजन के पहिले ऊपर लिखे हुए सङल्प वाक्य को पढ़े | : द 
७” कळशावछीतृदवताभ्या नमः। शत मन्त्रेण गन्धादो भः सम्पज्य एष्पाञ्जाल नवद्य नतिञ्च कुयात्‌ 
कलशाविष्ठातृदेवताभ्यो नमः” इस मन्त्र से गन्ध, अक्षत, पुष्प, धप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर हाथमें पुष्प लेकर 
पुष्पाञ्जलि को निवेदन कर प्रणाम करे। ` 


राका 3 3 


 ततः-कलशप्राथना-- 
दवदानवसंवांद्‌ मथ्यमानं महोदधा | उत्पन्नाऽसे तदा कुम्भ ।वेषतो ।वेष्णुना स्वयम्‌ ॥ त्वत्त ये 


८७) 
सवताथान दवाः सव त्वाये स्थिताः । खाये तिष्ठन्ति भूतानि लाये प्राणाः प्रतिष्ताः ॥ शिवः स्वयं लगे 
वासे विष्णुस्तं च प्रजापतिः । आदत्या वसवो स्ट्रा वेश्वदवाः सपेतृकाः ॥ त्वाये तिष्ठान्त सवऽपि 


यतः कामफळप्रदः । खलसादादम यज्ञ कलुमीहे जलोद्भव ॥ सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सवदा। 


लत NNN NS HENLE 0000003. 


~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


> जाहाल 


53 
| 
र 
श्र 
क्र 


ह 


वासिष्ठी 
ह ॥1७9॥ 


HRN 


NTT 


i 


CC-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 


नमो नमस्ते स्फटिकम्रभाय सुश्चेतहाराय । सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जळाधिनाथाय 
नमो नमस्ते। 
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पाश पाण नमस्ठुभ्य पाशनाजावनायक । पुण्याहवाचन यावत्तावत्ल सान्नधाभव । । आ 
इस ऊपर लिखे छोकों से कलश की प्राथना करे । ठ 
हं अथ पुण्या हवाचनम्‌--तव्यथा- त 
; .. हेमाद्रिपारजातादषु खास्तवाचनपयाग माइत । परन्तु तष्वापासथ क्वाचत्‌ क्वाचाढश- |. का 
5 | घोषस्ति । अतो यथा शिष्टाचार तम्यःसंगद्यप्रयोगो लिख्यते le 
`. (१ “पुण्याहवाचने वज्या ब्राह्मणाः--न तत्र कुनखी काणो हीनाङ्गोऽविकलस्तथा । क्षयरोगी च कुष्टी च ञ्यावदन्तोऽभिशापकः । || [ 
5 | बन्ध्यश्च विधुरो चाऽपि करस्तु खळसेबकः | वकवृत्तिश्व दम्भी च हेतुको ज्ञानदुवेल: । सहीपपतिरन्मत्तो व्यसनी सोमविक्रयी । कन्या 
५ विक्रयक्रदाजिविक्रयी पिछुनोऽनृतः । छोकदुष्टः पराधीनो राजद्रोह परायणः । एते चान्ये च विप्राः स्युने वाच्याः स्वस्तिवाचने” “यस्ति 


०252: 


चिच्छाद्रिकं भुकत्वा प्रतिगृह्य च वाऽशुचिः । अब्राह्मणश्च पुण्याहेऽनहः स्यादिति मे मतिः । 
(२) स्वरितिबाचनकालः-“आदावन्ते च मध्ये च कुयोद्‌ त्रा्मणवाचनम्‌ । “आदावन्ते च कतव्य 


बाचन शास्तमादौ स्यात्सवकर्मणामः 


वेदबिदां मतम्‌? “पुण्याह- |$ 
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ततो यजमानः । ( स्वदाक्षिणतो युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ उदङ्मुखानुपवेश्य ) । 
अवनिकृतजानुमण्डळः कमलमुकुलसदृशमञ्जलिं शिरस्याधाय (आचार्यैः स्व) दक्षिणेन पाणिना 
स्वर्णः पुर्णकलशं ( यजमानाञ्जलो › धारयिता आशिषः प्राथयेत्‌ । 
दघी नागानघो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च। तेनायुः प्रमाणन ( पुण्यं ) पुण्याहं दीधमायु 


रस्तु । ॐ अस्तु दीघेमायुः। ( अस्तु इति विप्राः ) । 


॥ ९" 


ॐ त्राणि एदा व्विचक्रमे व्विष्णुंगोपा अदाम्यद । अतो धम्माण धारयन्‌ ॥ 1 ॥ ते नायु 

( ३ ) “पुण्याहवाचने विप्रा युग्मा वेदविदो. मताः । यज्ञोपवीतिनः शस्ताः आ्राङ मुखा!स्यु पवित्रिणः । 
,' गन्धपुष्पार्चिता: शुद्धाः सोत्तरीयाः कुशायुधाः ॥ 

( ४) सुवणपूणमिति वा पाठः। 

(५) अत्र सुचणेपद्मन्येषां पञ्चपल्लव सरवोषभ्यादीनामुपलक्षकम्‌. | 

(६ ) अयं पाठ; परिशिष्टे हेमाद्रो च नास्ति। fd 

( ९) विचक्रमे त्रीणि पदानि विष्णुगोपा अहिंस्यकः। ` 
अतः पुदुत्रयात्पुण्यं . धारयन्‌ कर्म शमदः | ' 
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वासिष्ठी | प्रमाणेन ( पुण्यं › पुण्याहं दीघमायुररु, ॥ इते मन्त्रेण कलशं स्वाशरसा पत्ना शरसा [ववाहाद! | ५ 
| र | सस्कायाशरसा च संयाज्य कळशस्थान कळशा स्थापाये्वा पुनशहात्वा मन्त्रण तथव शत ।जवार 0 ५ 
| | कुर्यत्‌ । विप्रा इति अस्तु । | Es 
| पृथिवी में दोनों गोड़े को निवारण कर अञ्जलि में लेकर आशी; प्राथेना करो। और कलश को तीन बार भूमि | 
(| रबखे और तीन बार मस्तक में लगावे | 
| ततः कर्तोदङमुखाना युग्मंत्राह्मणानां हस्तेषु ॐ “शिवा आपः सन्तु" इति जल दद्यात्‌ । सन्तु | 
| शा शिवा आपः इति ब्राह्मणाः प्रतिशह्णीयुः । ॐ ` सोमनस्यमस्ठु इत पुष्पं दद्यात्‌ । अस्तु सामनः #| _ 
| स्यामिति बा० । ॐ “अक्षतं चारिष्टं चास्तु” इत्यक्षतान्दद्यात्‌ । अस्त्क्षतमरिष्ट च इति बा० । ॐ & 
| गन्धाः पान्तु । सीमङ्गस्य चास्तु अक्षताः पान्तु इत्यक्षतान्‌ दद्यात्‌ । आयुष्यमस्तु पुष्पाण पान्तु ति ड 
i ( २ ) अत्र भन्त्रोऽपि त्रिरावतेनी यः । भेदे सन्त्रावत्ति लिजा इति कात्यायनोक्तेः } ol 
ठु |॥१८॥ 
be i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eG xt i क 
ग्र र ) 9 ।१/ र ५ प | 10 8९०8॥0५०(॥ 2 : क की 
0022 द ~ 
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४ पुष्पाण दद्यात्‌। ७” सान्रियसस्तु शत ब्राह्मणाः | ३० (सफल) ताम्बूलानि पान्तु, इति ताम्बूलानि ट्र | 
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[०१८ की टिप्पणी (हस्ते षु) बोधायन:--अथ पुण्याहवाचनं व्याख्यास्याम त्युपक्रम्य सपवित्रेषु विप्रपाणिषु जलं दद्यादो माप इ 

सन्त्विति ते प्रत्यूचुस्ततो गन्धाः इति गन्धं ददाति. सुगन्धाः पान्त्विति प्रतिगृह्णन्ति तत सुमनस इति पुष्पाणि ददाति प न 
प्रांत गृहणान्ति अक्षता इत्यक्षता ददाति अक्षतं चारिष्टं चास्त्विति प्रतिगृह्णन्ति ततो दक्षिणा ददात स्वास्त दाक्षण ह 
चास्तु इति प्रति गृह्णन्तीति । Fi 
( शिवा आपः सन्तु ) अपां मध्ये स्थिता देवाः सवेमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 


ब्राह्मणाना करे न्यस्ताः शिवा आपो अवन्तु ते (मे) ॥ 
( सोमनस्यमस्तु ) लक्ष्मी बंसति पुष्पेषु लक्ष्मीबेसति पुष्करे | 


सा मे वसतु वै नित्यं सोमनस्यं तथास्तु नः ॥ 
( अक्षतं चारिष्टं चास्तु ) अक्षतं चाऽस्तु मे पुण्यं दी घेमायुरयंशो बलम्‌ । 
» यद्यच्छुयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 
( १ ) “स्वयं प्राझमुखउदडमुखान्‌ स्वस्तिवाचयेत्‌” इति आश्वलायन [.: 
“ बौधायने तु-“कर्तोदङमुखोविप्रा: प्राङमुखा इत्युक्तम्‌’? । इति | 


९ ९ ) अत्र ताम्बूढानीत्याइवलायनपरिशिष्टपाठात्‌ तांस्बलं पातु इत्येकवचनान्तप्रयोगो न सम्मतः । अत | 
नीत्यपि प्रथगेब्र सविभक्तिक प्रयोज्यम्‌। ; ड 
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दद्यात्‌ । ऐश्वर्यमस्तु इति इतित्रा० 1 दिगि बहुदेये चेतु," इति दक्षिणां दयात। [ॐ स्वचितमस्तु 
शत जल दद्यात्‌ | अस्ल्वाचतामात त्राः] । 
दीघमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीयशोविद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु 


शत वाक्यंनवप्रान्‌ प्राथयत्‌ दात सम्प्रदायः | 

यजमान जळदेवे ओर “शिवाआपः सन्तु” इस मन्त्र को कहे । ब्राह्मण “सन्तुदिवाआपः” इस वाकय को 
कहे | इसी प्रकार यजमान पुष्प गंध अक्षतादि वाक्यों को पढ़ कर बस्तु ब्राह्मणों के हाथ में देवे । ब्राह्मण भी ग्रहण करते समय 
अपने २ वाक्यों को पढ़े । 


ततः कता- य्‌ कला सवदवयक्ञषाकेया सववदयज्ञक्रियाकरणकप्नाराभाः शुभाः शोभना प्रवतन्ते तमह 


( १ ) क्षत्रियवैश्ययोः पुण्याहवाचने यं कृत्वेत्यादारभ्य आरि कृत्वेत्यन्तं न पठनीयम्‌ । 
यमः—“पुण्याहवाचनं सव ब्राह्मणस्य विधीयते । तदेव निरोङ्कारं कुयोत्क्षत्रियवेश्‍्ययोः ॥ 
अथवा तमहमोकारमा!द कृत्वेति पठनीयम्‌ | आदिं कृत्वा आदि कृत्वेत्यर्थः । 
सत्रीणां ब्राह्मणद्वारा पुण्याहवाचनम्‌ । शूद्रे तु केवलं स्वस्तिप्रयोगो न पुण्याहादि 
तस्य तावतेव पुण्याहबाचनसिद्धेः । 
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| छा कृत्या ऋग्यजुः सामा थी)” शीव्यन घेहु # परत समलुज्ञातं भवदिरनुक्तातः पुण्य पुण्याहं 
वाचयिष्ये इतिव देत्‌ । 

यजमान हाथ जोड़कर उपरोक्त वाक्य को पढ़कर ब्राह्मणों से प्रार्थना करे | 

वाच्यताम्‌ ` इति विप्राः । | | | 

यजमान प्राथना के अन्त में ब्राह्मण लोग “वाच्यताम्‌” इस वाक्य को कहे । 

3 0. | | 
. 3“ दोवणोदार पिपीषती जुहोतप्र च॑ तिष्ठत । नेशदतुभिरिष्यत ॥ १॥ ॐ सवितातां सवानां 
'सुवतामरगिनगेहरपतीना < सोमोव्यनस्पतीनाम्‌ । बृस्पातिव्वाच5इन्दोज्येष्ठ्यांय सद्र? पशुभ्यो मित्र सत्यो 


भवति जायमानो$न्हा केतु रुरुष सामेत्यप्रय्‌ । भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्प्र चः 


अअन प्र ड़ 9 क़ कक क क लक 


( ९) संविज्ञातसिति दानखण्डे। = 
४) ऋग्वेदे-- 3० द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रयंसत्‌। द्रविणोदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा रासते दीर्षभाचः | 
सबिता पश्चात्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तरात्तात्‌ सबिताऽधरात्तात्‌। सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः॥२।। नवो नवो | 


ते तु । ्रमास्तिरते दी घंमा युः ॥३॥ ३+ उच्चादिवि दक्षिणावन्तोऽ- 
अस्थुर्यऽअश्वदाः सह ते सूर्यण । हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्रतिरन्त आयुः ॥ ४ ॥ ` ! 


ड़ 
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> Satisar Foundation (https://satisar.org/) 
व्रणो पर्म्मपतीनाम ॥ २॥ नतदक्षा शमिनापिशाचास्तरन्ति देवानामोज॑+ प्रथमजश्द्येतत्‌ | योबि- 
भतत दाक्षायणठ० हिरण्यठ० स टेवेषु कृणुते दीधमायुर स मंनुष्येषु कृणुते टीधमायुं+ ॥ ३ ॥ 


डि 


७ च्छ र च्या र कल त्य ERR ५७5, > 
सामवेदे । ३० देवोश्बो ३ द्रविणोदाः पूणा विवष्टासिचम्‌ । ऊर्ध्वा १ सिच्चा २। ध्वम्मुपवाप्रणध्वम्‌। आदिद्दोदे २। व ऊहते ? 3 


इडा २ ३, भा ३ ४ ३, ऊ २, ३, ४, ५, इ । डा ॥ १॥ 

अ ०३ व ~ ओ चा घ ८ ८ वळ 
र्‌ घ नो देव सवित: | ओ हो वा । इह श्रुध।यि । प्रजावा २, ३, त्सा | वी: सोभगाम्‌ । परादू २,३, ष्वा ३। हो वा ३हा। 
प्रय सु १।३,४,५ चा, ६, ५,६ दक्षा ३ या २, ३।४।५ ।।२॥ 

चन्द्रमाआहुवा सुवान्ता रा ३ वा सुपणांधाउवा । वतेदिवि | नवोहि राउवा। ण्यनायिमा याउवा । पढं विन्दाउवा | तिवि- 
घुताः । वित्तं मा आउ वा | स्मरोदा २३ सा ३, ४, ३, यिड, २।३।४३३। इडा ॥ ३ ॥ 
७. उच्चाता ३ यि जातमन्धसाः। दिवा इसा १ दूभू २ मिया २ दाई RS ZR 
स्तौपे २.३ ।४।६।५ ॥ ४ ॥ | ई टूम २. ३. द्दाइ। उ मर शमा महा २.३ यि श्रवाउ । वा३। 


उपा५ स्मै 
यान गारे यार तानाराः। पा३ वामा ३ ना। या २.३ आ। हुम्मायि। दा ३ वायि। अभि देवाँ इया २। ' 


क्षताउ । वा। ३.४.५ ॥ ५ ॥ 

(अथर्ववेदे ) ॐ धाता रातिः सवितेदं जुपन्तां प्रजापतिर्निधिपति्नोऽ "ण २ ष्णाः 1 

ge जु ७ अप्निः | त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय 
` ॐ अभयं द्यावा एथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सबिता न: कृणोतु । अभयं नो स्तूर्वा- {न्तरिक्ष 1 [नो 

Fo इ तु नो स्तूवा-१न्तरिक्षं सप्ऋषीणां च हंविघाउभय नोऽ 
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ha 


ॐ उच्चते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्याददे। उम्म शर्म्ममहिश्रवं=॥ ॐ उपास्मै गायता नर; 
पवेम्रानायेन्देवे । आभे देवाँ इयक्षते । ( हते मन्त्रानुक्ला ) ` र 
“बरतैजपोनेयगैतर्पेःस्वाध्यायक्रतुशमंदमंदर्यांदार्नविशिनां स्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाः 
` धीयताम्‌” [ इति विग्रनमरर्थयेत्‌ ] । “समाहितमनसः स्मः ( इति विग्राः ) । 


७ ० ५ क घ 34 न्द ७३ ta 5. रष 
नवो नवो भवसि जायमानोऊहां 'केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । भाग देवेभ्यो विदधास्यायन्प्रचन्द्रमर्तिरसे बीघंमायुः ॥ i 
उच्चेर्घोपो दन्दाभिः सत्वनायन्‌ वानस्पत्यः सम्भृत उस्त्रियांभि: । वाच ्लुण्बानो दमयन्त्सपत्नान्‌ सिंह इव उयेष्यन्न। भतं स्तनीहि ॥४॥ 
५५००५ १०८ (२) | | 


७७ 


~ [oe ५ ८5 ° तर ए i 
१ ब्रतम्‌-“गुरुपूजा घृणा शोचं सत्यमिन्द्रियनिम्रहः । प्रवर्तन हितानां च तत्सव त्रतमुच्यते । . 


२ जप:--तत्‌ जपर्थतदर्थमावनम्‌ । . 


मुनिमिस्तत्वदर्शिमिः? . र ; 
` ४ तपः-ारीरसन्तापकरं कच्छ चान्द्रायणादिकम्‌। मनसइचेन्द्रियाणां च एकाथ्यं तप उच्यते । 
७ शमः--अन्तःकरणस्य ऋ्रोधादिराहिह्यं शमः। ` १ ह गड 
६ दम:--वाक चक्षुरिन्द्रियाणा वाह्यानां निषिद्धेम्यो विपयेभ्यो निवृत्तिदेमः (तै० आ० भा० १०। ६२) 
७ दया--“परे वा बन्धवर्गी वा मित्रेद्े टरि बा.यदा । आपले रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीर्तिता। ` | 
म दान-गोभूहिरण्यादीनां स्वकीयानां शास्रोक्तवत्मेना स्वस्वत्बपरित्यागपूवेक परस्वत्वोत्पादनं दानम | . 
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सव वेदाः प्रीयन्ताम्‌, ३” विष्णुपुरागा सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम्‌ 3” ऋषकश्छन्दांस्याचाया 
वेदा देवा यज्ञाश्च प्रीयन्ताम्‌ , 3” नर्म च ब्राह्मणाश्च ग्रायन्तास्‌ , 
यजमान हाथ में ्र्ततादि पुष्प पुष्प लेकर ऊपर लिख मन्त्री को पढ़कर जलादिक गिरावे । 
ॐ आम्विकासरस्वत्यो प्रीयतास्‌, २” श्रद्धामेथ प्रीयताश , 3! भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌, न र 
भगवती माहेश्वरी प्रीयताम्‌, 3” भगवती ऋदछकरा प्रीयताम्‌, २० भगवती शाडकरो को पीने ८ 
3* भगवती पुष्टिकरी प्रायताघ्‌, २” भगवते तुष्टिकरी प्रायतास्‌, 3? भगवन्तौ ता व । 
ताम्‌ ,३” सवाः कुळदवताः मायन्ताश, २” सवाः ग्रामदेवताः प्रायन्तास्‌ , ३१ सवा त ग्रायन्तास्‌ ॥ ८ 
इन उपरोक्त मन्त्रों को पढ़ता हुआ पहिले को तरह (कर भी प्रथम पात्र में कलश ९ का नळ परावे त 
ततो बहिः पात्रान्तरे उत्तरतो निहिते जखूपातनमक्षतमकषपर्ण वा तान द पराभव. 
३” हताश्च नह्माळ्ष हताश्च पारंपान्यन १ पि स्प श i a र छ मा 84 टे 
यान्तु, ॐ शाम्यन्तु घोणाणे, 3 शाम्यन्ठ पापाने, ३० गाम्यन्तुपट्रवा., 
फिर दसरे पात्र में जळ गिरावे ओर इस उपरोक्त मन्त्र का पढ़ें । 
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- . ©(ततोऽन्ते पूर्वैपात्रे पातयेत्‌) । ॐ शुभाने वधन्ताम्‌, 3/ शेवा आपः सन्तु, ॐ शवा 
| ऋतवः सन्त, ॐ शिवा ओषधयः सन्तु, ॐ शिवा वनस्पतयः सन्तु, शिवा आतंथयः सन 

|ॐ शिवा अम्रयः सन्तुँ ॐ शिवा आहुतयः सन्तु, ॐ अहोरात्रे शिवे स्याताम्‌, 3” निक्राम [नकाम नह 
ह| पर्जन्याँ व्वपत फळंवत्यो नऽ ओषंधयह पच्यन्तां योगचेमो न" कल्पताम्‌ ॥(शुक्राज्ञारकवुधडहस्पातरान 
”- श्रररहुकेतुसामसहिता) आदित्यपुरोगाः सवै र्मः प्रीयन्तास्‌,३ भगवान्‌ नारायणः ायतास्‌, > भगवान 


(१ ) ऋग्वेदे--शंवः कनिक्रददेवः पजेन्यो अभिवर्षत्वोपधयः प्रति धीयताम्‌। शन्नो द्यावाप्रथिवी शं प्रजाभ्यः झं नो अस्तु 


द्विपदे झं चतुष्पदे ॥ १ ॥ न 
सामवेदे--त्वष्टा ३,४ नो दैवियम्‌ । वचा: । पजेन्यो ब्रह्मणस्पा २, २, तीः । पुत्र व्भ्रातृमिरदिति नूपाठु २, ३, नाः। 


दुष्टारा २३० च्त्रा । मेणं वा २, ३, । चा ३, ४, २1 ऊ २, ३, ४, ५, इ | डा॥ १॥ 
अथवेवे दे-त्वष्टा मे दैव्यं वचः पयन्यो ब्रह्मणस्पतिः । पुत्रेश्रीतभिरदिति जु पाहु नो दुष्टरं त्रायमाणं सह ॥ १ ॥ 
(२ ) “भूपिण्डे मध्यभागस्थिताद्रवेरूध्व शुक्रमौम्यसतमो विधूनाम धश्व कुजगुरूमन्दानामवत्थितत्वादृध्वाधः क्रमेण विनाद्य 
न्तमेकैकमहमहणात्‌ आनन्तर्यन्यायेन लाघवाच्छनिसतमोविधुग्रहणात्‌ आनन्तर्यन्यायेन लाघवाच्छनिसतमोविधु 
न्तशिरोमणौ स्पष्टम्‌? । a 
ह शङ्गे रति साधी माला पवत सन सिद्धा Delhi and 1142 


Kt 


७७: 


तळ 596 


PE 


eS न नर 
ऱ्या ONT 


+ 
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बासिष्ठी | पर्जन्यः प्रीयताम्‌ , ॐ भगवान्‌ स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌, ॐ पुरोनुवाक्यया यस्य तदस्ठ ।. ह 
` ॥२२॥ | <| यत्पुण्यं तदस्तु, ॐ वषट्कारेण यतुण्य तदस्तु, ^ प्रातः सूर्यादि यत्पुण्यं तदस्ठु, ततः कतां एत 


५. ल्याणयक्त (पण्यं) एण्याहं वाचायेष्ये। हते वदेत्‌ यजमानः। 
38, ऊपर लिखे इवे वाक्यों को पढ़े । 


रु वाच्यतामात [वष्राः। 

र “वाच्यताम्‌? इस वाक्य को ब्राह्मण कह । बवस्त नः। | 

a fs हट चत्पादनकारकम्‌। वेदवक्ष दरे (नित्य तत्युण्याह इवः न्‌ 

| ` यजमानो इया ॐ ब्राह्मं एण्यमहयच सृष्टयुत्पादनकारकम 

८ इस ऊपर लिखे सन्त्र को कह | 

‡| यजमानो ब्रयात-भो बाह्म॑णाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गदै कार्यमाणकमण' उ गच 

Ei ह प्रेश्च पुण्यादादि झव्दस्तथेच वक्तव्या” इति | द ॥९३॥ 
5 ( ९ ) भो ब्राह्मणाः ? “इदं वाकयं करमेण मन्द्रसध्यमोचस्वरेण तिकता वक्तव्यम्‌ । विप्रश्न पुण्यादाद श 

5 | AUER वेव त्रिः पुण्याहं ब्रुवन्ति ते | तद्त्कल्याणमृद्धि च स्वस्ति त्रिस्त्रिः प्रथक्‌ प्रथक्‌ | ॥ छक 


ह प्रहास्य यजमानस्य ग्रहे पुण्य हम्मात्वयज: । भवन्तोऽत्र बवन 
५ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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७ 
टे 
071 
| . 
| भवस्तो बुबन्तु इति क्रमेण मन्द्रमध्यमोत्तमस्वरेण (रः यात्‌ । 
> ह भव्‌ [ ब्ुवन्ठु शा शश ह 1 FE 
671 


१.7 
~ 


Se 


हि रे re गह में अ लो गा प पच को + | 
यजमान कह दे कि हे त्राह्मणा मेरे परिवार वाळ ग्रह म आप लाग पुण्याहवाचन का कह 


ब्राह्मणाः- अँ पुण्याहम्‌” इति त्रित्रूयुः । पुनेरप्यवस्‌ । ५ यजमानः ) 
ब्राह्मण लोग “ॐ पुण्याहम्‌” ऐसा तीन बार कहे--और मन्त्र पढ़ें। 


~ ESE हर... HNC | भ्न नि त्वे > नीहि मां ॥ 

पन्तं मा देवजना? पुनन्तु मन॑सा धियं- । एनन्तु व्विश्वा भरताने जातवेद पुन 

(१) De 00 नसा सहप डे सवनेषु शंक्तसि । बृषेव वाजी शिशुमती रपीत्या सबेतो नः शक्कुनेभद्रमवाद वि- 
उवतो नः शकुनेपुण्यमावद ॥ १ ॥ 


470. 


le) 
०८४ 


0 


दि 


EDAD 


0 


सामवे दे--पुनानः सोमा ३ धारा २. ३. ४, या. । आपो वसानो. अपेस्यारत्तधायो निम्रतस्य सा २ यदि साथि । ऊंहा ३ उवा । त्सो- 

देवोहिरा २. ३ हायि । औँ हा ३ उवा । ण्यया ॐ ३ हो वा हो। ५- इ। डा॥ १ ॥ 
अथर्वचेदे--पुनन्तु मा देवजना: पुनन्तु मनबोधिया । पुनन्तु विश्वाभूतानि. पवमानः पुनाठुँ मा॥ १ ॥ 
दीयन्ते यत्र दानानि पूज्यन्ते च ड्विजातयः। दृश्यते यत्र माङ्गल्यं तत पुण्याहं सदा ऽस्तु से ॥ 
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ॐ पृथिव्यामुद््रतायान्तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्‌। ऋषिभिः सिद्धगन्धवेस्तत्‌ कल्याणं बुवन्तु 


: ॥ इति कत्रो त्रिवदेत्‌। 
कता इस ऊपर लिखे को कह । 


यजमानः--भी ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृह कर्ष्यिमाणक्मणः कल्याणं 


भवन्तो बुवन्तु । 
हे ब्राह्मणों | परिवार सहित मेरे ग्रह में आप लोग कल्याण को कहें । 
ॐकल्याणमिति त्निविप्राः ३ ॥ 
यथेमां व्वांच कल्याणीमावदानिजनेभ्यह । बह्मगजन्याथ्या ५३ 


क 
क्र 
क 
= 


स्वायचारणाय ।& 


( १ ) ऋग्वेदे-अपाः सोमस्वसिन्द्र प्रयाहि कल्याणीजाया सुरणं गुहेते ! यत्रारथस्य वृहतो निघा 
सामवेदे--काया । नश्चा ३ इत्रा ३ आञ्चुवात्‌। ऊ तीसदावृध: स || ख ऊ। ॐ ३ हो हा ई । कया 
हम्मा २।वा २ तो ३. ५ हाई ॥ १॥ 
अथवेवेदे--विरवजित्कल्याणे मा परिधे हि । कल्याणि द्विपाच्च सरवतो रक्ष चदुष्पाद्य॒च नस्वम्‌॥१॥ 
पुत्रपोत्रकलत्रादि द्विपदा चतुष्पदा: । लिषठस्ति यत्र श्ृत्याद्यास्तत्‌ कल्याणं सदाऽस्तु मे ॥ 
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जियो दक्षिणाबत्‌ ॥१॥ 


[चा इ। पछ्योहो३॥ 
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४३; 


दर 
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च । प्रियोदेवानां दतिणाये दातुरिह भूंयासम्य मे कामह समद्धयतामुपगाप्दोनमतु ॥ 

ब्राह्मण ३» कल्याणम्‌? इस वाक्य को तीन वार कहे । “बथेमां व्वाचं” इस मन्त्र को कर्ता पढ़ें | 

सागरस्य तु या ऋद्वमहालक्ष्यादिभिः कृता संपूर्णा सुप्रभावा च तां आदि बुवन्तु नः ॥ 

इस ऊपर लिखे वाक्य को कर्ता पढ़ दें । 

_ निधन” मा बाह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपारवारस्य गृहे करिष्यमाणकर्मणः ऋद्धि भवन्तो 
श्रुवन्तु शत त्र कता वदत्‌ । 

हे ब्राह्मणो परिवार सहित मेरे ग्रह में आप सई ऋद्धि को कह दे।. 

ड ब्राह्मणा*-३५ ऋध्यतामिति त्रिः । 

= सन्नस्य ऽऋ दरसयगन्म ज्यातिम्छृतांऽ अभूम। दिवँ पृथिव्याऽ अद्ध्यारंदामाविदाम देवान्स्वज्यौति-। 
ब्राह्मण लोग तीन वार “ऋद्धयताम्‌” ऐसा कहे। तव “सत्रस्य ऋद्धि” इस मन्त्र को कती पढ़ें । 


( १ ) ऋणग्वेदे-- ऋध्याम स्तोम सनुयाम वाजमानी मन्त्र सरथेहो पयातम्‌। यशो न पक मधु गोष्वर ; 
5 न्तरा भूतांशो अर्विनोः 
काममप्रा; ॥ १॥ धु Ru शो अझ्विनो 


कु कुकुकुकुकुकुकक 


अक लक तिक तिळ अप बीए बा पिन: 
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` qe *_ (२९ र Oe A AOA (३ नि दे ® १ [a ब्रव नाः ॥ | 
वासिष्ठी >. स्वस्तिस्तु या ऽविनाशास्या नित्यं मङ्गरदायिनी। बिनायकाग्रेया नित्यं तां च स्वास्त बुवन्ठ 
ऊपर लिखे वाक्य को कर्ता पढ़ दे । | 
॥२५॥ 5 > [oe ~ ~ 6७. ~ _ ब्रव \ 
भा ब्राह्मणाः । मम सकुटुम्बस्य सपाीरवारस्य ग्रह कोरष्यमाणकमण स्वार्त भवन्तां द्रुबन्तु 
र्ध हे ब्राह्मणों परिवार के सहित मेरे कुटुम्ब ग्रह में आप लोग आकर स्वस्ति को कह । 
Sd 10022 ९११ ८ त्रि [eS त्रयः 
5 ॐ “आयुष्मते स्वास्ति इति त्राविप्ना श्रूयुः । 
हट “आयुष्मते स्वस्ति” वाक्यको तीनवार ब्राह्मण बोले । 2 
x सामचेदे--ऊ होवा ऊहोवा ऊ हो ३ वा । अगन्म ज्योतिंः। अगन्म ज्योतिः । अगन्मञ्योतिः | अस्ता अभूम। अमृता ठ 
अभूम । असृताऽअभूमान्तरिक्षं एयिव्या अध्यारुहामान्तरिक्षं प्रथिव्या अध्यारुहामान्तरिक्षं पथिव्याअध्या र्हामा | 
हि दिचमन्तरित्षादध्यारुहाम ।३। अविदाम देवान्‌ ।३। समुदेवैरगन्महि ।३। ऊ होवा ऊ हो वा ऊ ३ होवा ३ सुवज्यांती 
29 २।३।४।५।।१॥ 4-1: 21 2 ५ 53 
ह अथर्ववेदे--ऋधङ मन्त्रो योतिं य आ वभूवासरतासु वद्ध॑मानः सुजन्मा । भदव्धासुश्राजमानो देव त्रितोधतां दाधार त्रीणि ॥१॥ |ॐ 
व्र घन धान्य तथा धर्मी निधिः कोशो गृहाणि च । धुवाणि यत्र तिष्ठन्ति सा ऋद्धिः सेवेदाडस्तु मे” ॥ न 
ह (१) “स्वस्तिभेवतु मे नित्यम्‌ इतिभविष्ये पुलिङ्गोऽपि यद्यपि स्वस्ति शब्दः तथाप्यत्राव्यय एव पठनीयः-“वक्तारश्व 5» 1 
(2. 2 चतुर्थ्यन्तं तत्तन्नासो क्तिपूर्वेकम्‌” स्वस्तीति च प्रतित्रूयुरथ सर्वेऽपि ते द्विज्ञा? इति वचनात्‌ । 


७ 
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है. ॐ स्वस्ति न5 इन्हों वद्धश्रवार स्वास्ति न--पुषा व्विश्ववेदा6। स्वार्त नस्ताकष्याऽ आस्टनामर 
Es 04 NS ध दर 
ॐ| स्वस्ति नो बृहस्पतिद्दधातु ॥ 
Eo — 
टु कर्ता ऊपर लिखे मन्त्र का पाठ करे | हे 
है ( दानखण्डे एतावदेव पुण्याहवाचनम्‌ ) 
| > (१ ) ऋग्वेदे--स्वस्तिरिद्धि प्रपथे शरेष्ठा रेक्णस्वत्यभिया वाममेति । सा नो अमासो5 अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देव गोपा | 1 - 
टु सामवेदे--त्रातारमिन्द्रमविता । रमी २-३ न्द्राम्‌ । हवेहवे सुहवा ४ शूरमी २-३ न्द्राम्‌ । हुवाइनु शक्तपुर्हू । तमी डं 
| २-३ म्द्राम्‌ । इन्दा स्वस्ति नो मघवा । वा ४-३-३ इतू ३ वा ५ इन्द्रा GR | है | 
1 fs अथर्ववेदे -स्वस्ति सात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगतेपरुपेभ्यः। विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो ऽस्तु ज्योगेब हृशेमसूर्यम. ॥ EI 
55 | दीघोयुद्र च यत्रास्ति माङ्गल्यं यत्र तिष्ठति । दी प्रिलेक्ष्मीथ्व तत्स्वस्ति सवंदा&स्तु गृहे तव ॥ । | 
कि „ (२) संप्रदायमनुरुत्य मृकण्डसूनोरित्यादिकेमपि लिख्यते | अन्न “पुण्यं कल्याणमद्धि च स्वस्ति श्रीरिति पद्चकम?' इति संस्का- |ॐ 


| रभास्करवचनात्‌ भो ब्राह्मणा अस्य कर्मणः श्रीरस्त्विति भवन्तो ब्रवन्तु । 3» अस्तु श्रोः उ मनसः काममा० इति श्रीवाचनमिच्छन्ति । - | | 
| प्रायोऽयं दाक्षिणात्यसम्प्रदायः.। | टी ९ क ME 
| तत्वं तु परिशिशोक्त स्वस्त्यन्तपुण्याहवाचनपक्षे श्रीवाचनमपि प्रथगिच्छयाकायंम्‌। सुकण्डसूबोरिति पक्षाश्रयणे तु | 
चनं, शिबगौरीविवाहेयेत्यनेनेव गताथेत्वादिति। ' ` Fo 
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ॐ समुद्रमथनाज्ञाता जगदानन्दकारिका हरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियं च बुवन्तु नः ॥ 
इस ऊपर लिखे वाक्य को पढ़ें। 
भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणकर्मणः श्रीरस्त्विति भवन्तो बुवन्तु । 
हे ब्राह्मणों ! कुटुम्य और परिवार के सति घेरे ग्रह में “श्रीरस्तु? ऐसा आप लोग कहें। 
ॐ अस्तु श्रीः ३। 
ॐ श्रीश्चं ते लक्ष्मी पत्न्यां बहोरात्रे परे नक्ष॑त्राणि रूपमश्चिनो न्यात्‌ । इष्णन्निषाणा सुम्म- 


| ऽइषाण सम्बैलोकम्म इषाण ॥ 


ब्राह्मण तीन वार अस्तु श्रीः ३ ऐसा कहे तव कता सन्त्र को पढ्‌ देवें । 
ॐ झृकण्डसूनोरायुर्यद्‌ धुवलोमशयोस्तथा । आयुषा तेन संशुक्ता जीवेः शरदः श॒तम्‌ ॥ 


8७1 ७ जी न्त भवन्तः Crp 
८ ७” शतं जीवन्छु भवन्तः { हते प्रा: ) । 


छिखे वाक्य को कती पढ़ें । और ब्राह्मण “शतं जीवन्तु भवन्तः” ऐसा कहे । 
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| 
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So 
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ॐ शंतमिन्नु शरदोऽअर्ति देव यत्रां नश्च क्राजरसंन्तनूनाम्‌। पुत्रासी यत्रं पितरो भर्वान्त मानो 
यारी रिषता युर्गन्तो& ॥ 
ॐ शिव गौरी विवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे । धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं साऽस्तु सद्चनि!! 
ॐ अस्तु श्रीः ! ( इति विग्राः ) ॥ 
मन्त्र और श्छोक का पाठ कर्ता करे | “* अस्त श्रीः' इस वाक्य को ब्राह्मण लोग कह दे । 


७०५2! 


SSN 


39% 6३9 ८2३७ 


७ 


i 
SS 


प्र 
"७ 
1 


७: 


10020 बा 


( १ ) ऋग्वेदे--शर्त जीव शरदो वद्धमानः शतं हेमन्ताच्छुतमु वसन्ता5न्‌ । शतमिन्द्राभी सविता बृहरपतिः शतायुषा हविषेमं पुनदुः 
सामवेदे--हाउ हाउ हाउ । यशो हाउ ३। वर्चो हाउ । ३ । आस्मिन्‌ हायि २ आस्मिन्‌ हाइ ३ वा २। तवेदिन्द्रा बमं वसु । 
त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ | सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि । न किष्या गोषु वृण्वते। हाउ हाउ हाड | यशो हाउ ३। वर्चो 
हाउ ३ | आस्मिन्‌ हायि । आस्मिन्‌ हायि ३. 1. उ । वा २। आयुर्विश्वायुविश्व॑ विश्वमायुरशी महि | प्रज्ञा स्वष्टरधिनिघे 
ह्यस्मे शतं जीवेम शरदो वयन्ते २-३-४-५ ॥ 

अथर्ववेदे--आगुरस्मै घेहि जातवेदः प्रजां व्वष्टरधि निधे ह्यस्मै । रायस्पोषं सबितरा सुवास्मे शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥ 
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ॐ मनस काम माकृति व्याच? सत्यमंशीय । पशूना१/ रूपमन्नस्य स्मो यश श्री? श्रयता 
मयि साहा | ~ RN . ~ 6 
ॐ प्रजापतिलोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट्‌ । भगवाञ्छाखता नित्यं स नो रक्षतु सवतः ॥ 
ॐ भगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌ इत्युकत्वा ( पात्रे जलं क्षिपत्‌ ) । 
मन्त्र और शोक पढ़ कर कता ॐ भगवान्‌ प्रजाप०” इससे जळ को गिरा दे। 


2१ 


हु 
| 


(१ ) ऋम्वेदे-श्रिये जात: श्रिय आ निरियाय श्रियं बयो जरितृभ्यो दधाति । श्रियं वसाना अमृतत्वमायन्‌ भवन्ति | 

समिथा सितद्रो ॥ र र 
सामवेदे-आयन्त इवस्‌ ४ रायां विश्वा २ ईदिन्दा २ स्यभा २ क्षता वासूनिजातो जनिमानि यो जासा २ । प्रात- 

भागं नदी २ धिमः । प्रा २-३ ती । भागां ना ३ दाहुँ । घीमा ३:। ओ २-३-४ वाश्रिये १-५। 
अथर्वे दे-~-एह यातु वरुणः सोमो अग्निवृंहस्पतिवेसुभिरेह यातु । अस्यश्रियसुप संयातु सब उम्रस्य चेत्तुः समः 
नस सजाताः । 
(२) प्रीयताम्‌-बोधायनोक्ततत्तस्कर्भदेवतानामम्रथमया विभकत्या सङ्कीर्त्य प्रीयतां प्रीयेतां प्रीयन्तामिति दैवतैकत्वाद्यनुसारेणो 
कत्बापात्रे जल क्षिपेत्‌ तु कलशोपरीति ध्येयम्‌ । इदं पुण्याहबाचनान्ते युक्तम्‌ । 


N 


Mo 


ज्र 
2 


॥२७॥। 
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ई प्रजापते नलव देतान्यन्यो व्विश्वां रूपाणि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुद्मस्तन्नो$अस्त्वयममुष्य 

| पिता सावस्य पिता्वय०स्यां म पत॑योस्यीणा@ स्वाहा ॥ 
(2 "७ ( यजमानः ) ॐ आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे। श्रिये ( र्नाशिषः ) दत्ताशिषः सन्तु 
| आत्विग्मिवेंदपारेः॥ , द. । ु 
(देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वास्ति गुरोगेहे । एक (लिङ्ग यथा स्वास्त तथा स्वास्त सदा मम) 
i य Nn वभूव । यत्कामास्ते जुहमसन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥।१॥ 
सामयेदे--हाङ ।३। इमाः प्रज्ञा: ।३। प्रजापते होई ।२। प्रजापते । हा ३-१ ऊ३ वा ।२। ए । हृदयम्‌ ।२। ए । हृद्या 


३१ ३। वा २। प्रजारूप मजींजने ३ । इटइडा-२२३४५ | ९ ॥ 
अथर्ववेदे--प्रजापतेराबतो ब्रह्मणा वर्मणां कश्यपश्य ज्योतिषा वच॑सा च ॥ जरदृष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः 


सुक्ृतश्चरेयम्‌॥ ३॥ 2 क्र 
` (२) रत्ना रमणीया आशिषा इत्यर्थः । दत्ताशिष इति काचित्क: पांठः। ` | 
` (३) देवेनद्रस्येति छोकः प्राची नपुस्त केषु नास्ति । 
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॥२९८॥ 


ॐ “आयुष्मत स्वस्ति ( इति विप्राः ) 


1 
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कर्ता मन्त्र और छोक पढ़े | और ब्राह्मण लोग “आयुष्मते स्वस्ति? इस वाक्य को पढ़े । 
प्रैतिपन्यांमपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन व्विश्चाई पशिद्विषों खृणक्तिं व्विन्दते व्वसु ॥८ | 
३° स्वास्तवाचनसम्राषद्धरस्लु । 

मन्त्र पाठ कर “स्त्रस्तिवा०' एसा ब्रा० कहें । 


कृतेतत्‌ दानखण्डाक्तपुण्याहवाचनकमणः साङ्गतासद्यथ तत्सम्पूणफळप्राप्त्यथ च एण्याहवा 


( १ ) ऋग्वेदे-स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः संयन्सहीरिपः आसत्सि पूर्वी: । रायो वन्तारो बृहतः स्यासास्मेऽ अस्तु भग इन्द्र 
प्रजाबान्न ॥ ८ ॥ 


सामवेदे--ई य इया ३ हायित्यसघु वाजिना ३ न्दे ३ बजूत मई ३ यईया । हा ३४ यि सहोवानन्ता । रूता ३ | 
राँ रथानां । य इ या इ हाई । अरिष्टा ३ नावि मि ३ म्प्रत। नाजमाशुम्‌। ई ४यइ या। हा २३४० यि 
वस्त । यायिताद्ष्यमिहा ३. ४३ हू ३ वा ५ यिमा ५६५ ॥ ८ ॥ 
व्यथवेवेदे--त्यमूपु बाजिनं देवजूतं सहोबां तरूतारं रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि प्रतनाजमाशु स्वस्तये ताद्ष्यमिहा हुवेम॥ 
(२) (इदं दक्षिणादानसमिषेकान्ते युक्तममिपेकस्य पुण्याहवाचनान्तभूतर्वात्‌ ) 
“पुण्याहान्ते ऽचये ङ्विद्वान्‌ दक्षिणाभिः स्वशक्तितः? इति॥ 


क कायकाय 


७१०००१० ०४०7 


SR 
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चकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसोदिष्टा दक्षिणा विभज्य द[तुमहसुत्सूज्ये । 

दानखण्डोक्त पुण्याहवाचन कर्मसाङ्गता सिद्धयथे तत्सम्पूणे फलप्राप्त्यथ एण्याहवाचक ब्राह्मणों को मनसो दिष्ट दक्षिणा 
का विभाग कर देवे । 

ततः कत्ता आस्मचएण्याहवाचने न्यूनातारको य॒ वाधः स उपावष्ट ब्राह्मणाना वचनात्‌ श्री 
म्रहागणपात प्रसादाच्च पारपूणाऽस्तु । इति वदत्‌ समाचारात्‌ । ३” अस्तु पारपूण शत ब्जा | ई 
उसके बाद कर्ता इस पुण्याहवाचन में न्यूनातिरिक्त जो विधि वह उपविष्ट ब्राह्मणों के वचन से आर मद्दागणपति के 
प्रसाद से परिपूर्ण हो । “ॐ अस्तु परिपृण;'” इस वाक्य को द्विज कह देवे | 

स्वस्तिवाचनाङ्गभूत अभिषेकप्रयोगः 


ततोऽविधुरा ब्राह्मणाः कतवामर्तः पत्नी ( तत्सहच।रतपुत्रादकमाप ) मुपवेश्य एकास्मन्‌ पात्र 


( १ ) शान्तिकेपु पौष्टिकेषु च कमेषु तदन्ते, शान्यर्थ स्नाते, राजाभिषेकादो च शिरसि विधिना मन्त्रेजेळसेचनमभिषेक: || 

( का० श्रौ० १६ ) 
(२) “विधुरोस्ृत भार्यो भार्यान्तरोपादानासमर्थश्च” तद्भिन्ना अविधुराः । ( बो० ध० भा० २।१०।१७।४। ) 
( ३ ) विप्रा उपविश्य वाचयितारमभिषिश्चेयुरिति बौधायनः । 


(४ ) आशीर्वादेऽभिषेके च पादप्रक्षालने तथा । शयने भोजने चैव पत्नीरुत्तरतो भवेत्‌ ॥ 
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शोदकं पात्रान्तरे प्रक्षिप च जल ग्रहीत्वा पल्चवदवासहितेन तेन जलेन उदइसुसप्रत्यङ्सुखा। स्त्न्त 


संस्कारगणपतो-- ! 
बामे सिन्दूर दाने च वामे चैव ट्विरागमे | वामेञ्शनैकशय्यायाँ भवेज्ञाया प्रियार्थिनी ॥ 
सर्वेषु धमकार्येपु पत्नी दक्षिणतः शुभा । अभिषेके चिप्रपादक्षाळने चैव बामतः ॥ 
बामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितणां पादशौचने । रथा रोहणकाले च ऋतुकाले सदा . भवेत्‌ ॥” इति ॥ 
(५ ) “ततो वाचयिता कुम्भजलं संस्कार्यमूर्डनि । किज्चित्सिच्ेत्तथेवान्ये त्रयश्च विधाशिषः? । इति । 
“(६ ) अभिषेकपात्रम्‌ू-- 
वीरमित्रोदये--'“अरक्निमात्रविस्तार॑ सध्येञ्ष्रदलसंयुतम्‌ । प्रतिपदादल मध्ये सुषिराणि शतं भवेत्‌ । 


७. व्या ध क 
अष्टोत्तरशते भूयः पर्यन्तदलमध्यतः | खचितं च महारत्नेरेवंधारा सहस्रकम्‌ ॥ 
र्‌ रू 
अयमर्थ:-- 


शट्ठन्यया कार्यम्‌ । एवं सहस्रसुषिरे: रत्नखचितेर्धारा सहख्राष्टकं भवति । 
धाराष्ट्रकेन वा युक्तसमिषेकाय कल्पयेत्‌ । आढका परिणाम्भः पूरयोग्यं महाविळम्‌ । 
( १ ) इमे अभिषेकमन्त्राः रुद्रकल्पद्रुसे । 
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अरल्निमात्रविस्तीण पात्रं कुयौत्तन्मध्येञष्टदले कार्यम्‌। तदेकैकदछे शतं सुषिराणि एब्रमष्टदले शा के | 
संजायते । भूयः अष्टोत्तरशते सम्पादितसुपिराष्टशत्युत्तरशते उपरितनं शतद्वयं छिद्राणासष्टसु पयन्तदलपु पद्चावदात छु 


IRR ॥ 


पर 2 र य्य A FOUR MD SINR /) 
उपविष्टा वा यजमानं सकुटुम्बै आभिषिञ्चयुः वक्ष्यमाण मन्त्रः | तद्यथा-- 


उसके बाद कर्ता के वाम पत्नी को बैठकर दूरवापल्लादिधुत पात्र में जल गिराकर सकुडुम्ब के सहित कर्ता को 
अभिषेक करें । 


( १ ) अथाभिषेकः--स च वर्सोद्धारान्ते आदौ स्थापितदेवानामुत्तरपूजा कृत्वा तदनन्तरमुक्तः सबंध निबन्धअन्थेषु । 
रद्रकल्पद्रमे दक्षिणादानोत्तरमुक्तः । तेन अभिषेके पक्षद्वयं वसोद्धोरान्ते स्थापित देवोत्तरपूजोत्तर' दृक्षिणादानोत्तरं 
वा । अद्यत्वे तु दानोत्तरमेव क्रियते | युक्ततमं तु वसोद्धीरान्ते उत्तरपूजोत्तरमेव । निबन्धेसु तथवोपलम्भात्‌ । 
रुद्रयागादौ तु दानोत्तरकरणमपि सङ्गतमिति । क रं 
उत्तरं पूजाऽपि--वसोद्धौरान्ते निबन्धेषु विहिता । स्विष्टकृद्धो मात्पूचं मिति-आधुनिकयाजुससम्प्रदायः । यजमा- 
नाभिषेकान्ते उत्तरपूजा. इति रुद्रकल्पद्रुमे । 
एवं दक्षिणादानमपि अभिषेकानन्तरं भाति निबन्धग्रन्थेषु चोक्तम्‌ । रुद्रकल्पद्रुमे दक्षिणादानोत्तरमभिषेक इत्यपि 
पक्षोऽस्ति । द 

उक्लोका:--गणाधिपो भानु शशी धरासुतो बुधोगुरुभागेव सूय्येनन्दतांः । राहुश्च केतुश्च परं नवग्रहाः कुवन्लु थः पूणं मनोरथं सदा ॥१॥ 

उपेन्दु इन्द्रो चरुणो हुताशनस्ति विक्रमो देवगणश्चतु्ुजः | गन्धंव यक्षोरगसिद्धचारणाः कुबेन्तु वः पूर्णमनोर्थं सदा ॥ २॥ 
नळी दधीचिः सगरः पुरुरवाः शाकुन्तेयो भरतो धनञ्जयः । रामत्रयं वैन्यबली युधिष्ठिरः कुवन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ ३॥ 
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॥ ॥। रे ड टि “बा: | वाल्मीकि कुम्भोडधवगर्ग गौतमाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ ४॥ 

मनुमरीचिभ्रेगुदक्षनारदा: पराशरो व्यास वशिष्ठ भागवा: ! वाल्मीकि कुम्भोद्ध भा] 
४12४ बल यति ही कर 
गोवा i र नदी कुवेन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा । ६ ॥ 
पी वेत्रवती च नमंदा । सा चन्द्र णाव कु पूर्णमनोरथं सद 
गङ्गा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नमंदा। सा न 0000 
क्रं वटेश्वर: । केदारपम्पा सरसी च नेमिषं कुवन्तु व: पूः 

तुङ्गप्रभासो गुरुचक्र पुष्कर गया विमुक्ता वदरी कम a 
श्व दूर्वासित पत्रचामरं मणिः प्रदीपो वर रन्नकाख्नम्‌ । सभ्पुणेकुम्भः स हुतो हुताशनः कुथ तु व: पूर्णमनोरथं सदा ॥ 
प्रयाणकाले यदि चा सुमङ्गले प्रभातकाले च नृपाभिषेचने । धर्माथंकामाय जयाय भाषत 5 


< 

जहो०-सुरास्त्वासभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णु महेश्वरा: । वासुदेवो जगन्नाथस्तथा अ 
्रद्युञ्नश्वानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। आखण्डलोऽसिर्भेगवान्‌ यसो वे नित्रविस्त डा 
वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिव: ब्रह्मणा सहिता: सव दिक्पालाः पान्छु a 01| ॥ 
कीर्तिलेक्ष्मी धृ तिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रियासति: । बुद्धिलेज्ञा वपुः शान्तिस्तुष्टिः शि र ल 
एतास्त्वा मभिषिन्चन्तु देवपत्न्यः ससागताः । आदित्यचन्द्रमाभौसबुधजीव र > 127 
प्रहास्त्वा ममिषिश्नन्तु राहु: केतुश्च तर्पिताः | देवदानवगन्धवा; _ यक्षराक्षसपन्न ः 
ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। देवपत्यो दुमा नागाः दैस्याश्चाप्सरसां A ॥ ७ | 
अस्न्नाणि सर्वशञ्जाणि राजानो वाहनानि च! ओपधानि डा रल्लानि काल्ना ड ॥८॥ Fe, 
सरितः सागराः सर्व तीर्थानि जलदा नदाः । एलेस्वामभिपिश्तरन्लु घर्मकामार्थेसिद्धये ॥ ९॥ इ 
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यासे न कुयोत्तु मनोरथं सदा ।।९॥ इति । 


अ 


क स्वास्तिनों मघवा धालिर-- ॥ ७ ॥ २” व्वरुणस्यात्तम्भनमास व्वरुणस्यस्कम्भ सज्जनास्थ व्वरु 
। णस्य 5ऋत सर्दन्यसि व्वरुणस्य 5ऋतसदनमसि व्वरुणस्य 5ऋतसदत्तमासीद ॥ = ॥ ७” भगप्पणत- 
ब्भंगसत्य राधा भगमान्यय्मुदवादद नर । भगप्मनो जनय गोभिरश्वेब्भगप्पनभिन्नृवन्त--स्याम ॥९॥ 


41% 55 22485 
TANNA २34 


तत लत 


आमि सरस्वत्ये भेषज्ज्यन व्वीययो याना याणाभषजामाद्धस्यान्द्यण वला।याश्रियेषशसेऽभिषिञ्चामे ॥३॥ 
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ॐ देवस्यंत्वा सवितुः जंमडेअखिनोव्याहुर्म्यांग्यूष्णो इस्ताब्भ्याम्‌ ।. सरंस्वत्तये व्याचो यन्तुः 
यन्त्रियें दधामि बृहस्पतेष्ट्या साम्प्राज्येनाभेपेजाम्यसा ॥ 5% देवस्य्वासवितुः प्यंसत्ेःशवनो 
वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताव्भ्याम्‌ सरस्वत्यै व्याचो यन्तु वन्जरणाग्ने साम्ग्राज्ज्येाभिषिञ्चामि ॥२॥ ॐ 


देवस्य त्वा सवितश्प्रमवशिना व्बाहुनभ्याम्पृषणा हस्ताभ्याम्‌ । आश्वनाभषञ्ञ्यच तज॑स बह्मवेसायाभिषि- 


I AO जो ८०९] (a 


ॐ आए हिं मयो भुंवस्तान5ऊर्ज्ज दधातन । महेरणाय चक्षस ॥ ४ ॥ चवनाशवतमा रसस्तस्य 
भाजयतेहनं-- । उशतीखि मातर ॥५॥ तस्माऽअरङ्ग मामव यस्य॒ क्षयाय [जन्न्वथ । आपा जन 
यंथा चनह ॥६॥ ॐ त्रातारामेन्रमावेतारमिन्द्रटहव हवे सुहव शशमन्दरम्‌ । हयामशक्रम्पुरुहूताम्‌न्द्र- 
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ॐ उदमाएहजवहताउद्यव्य मूत्र यत्‌। यचामिदुद्रोहानत॑ स्यचशेपे $अंभीरुणय्‌ । आपोसातस्प्मादनसर | 


॥३१॥ है पवमानश्चसुच्चतु ॥ १० ॥ २” समुद्दस्यवावकयारुून परिऽव्ययामसि। पावकोऽअस्मन्भ्य¢ ।गवामव 
टो 
क्र 


| ॥ ११ ॥ ॐ पनन्तु मा पितर--सोम्म्यासं--पुनन्तु मा पिता महा? पुनन्तु प्रपिता महाह्पावत्रण शता | 
८ युंषा ॥ एनन्तु मापितामहा? पुनन्तु प्रपितामहाः ॥ पवित्रेण शतायुषा विश्व॒ मायुव्व्यश्नवे॥ १२ ॥ ह 
2 अग्ग्न5आयू१षिपवस५आमसुवोज्जेसिषञ्चन८ । आरे बाधस्वदुच्छुनाम्‌ ॥ 1२ ॥ पुनन्तु मा दवजना? ८ 

पुनन्तु मनसा धिय- । पुनन्तु व्विश्श्या भूतानि जातवेद पुनीहि मा ॥ १४ ॥ पवित्रेण पुनीहि भा | 
शुक्रेण देव दीद्य॑त्‌ । अग्ग्ने कत्वा कतै १ रनु ॥१५॥ यत्ते पवित्र माचिष्ष्यग्न व्विततमन्तरा । जद्यतंन | 
पुनातु मा ॥ १६ ॥ पव॑मान, सोऽअद्नं-प्रवित्रेण व्विचंषाणित य? पोता सपुनाठु मा ॥ १७ ॥ हैं 
उभान्भ्यान्देव सवितé प्रवित्रेंण सवेने च । माम्पुनीहि ब्विश्वत=॥ १८ ॥ व्वरवटवी पुनती ढब्न्या | 
गायस्या मिमावळ्ह्यस्तन्न्शेव्वीतपृष्ठाः। तयामदन्त& सधमादेषु व्य ७ स्या पतयो स्याणाम्‌ ॥१५॥ & 
ॐ आप्यायस्व समेतुते व्विश्वत॑-सोमवृष्ण्यम । भवाव्वाजस्य सजुथे ॥२०॥ | 
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ॐ प्षनद्य-:-सरस्वतीमपियान्ति सख्रोतस; । सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सारेत्‌ ॥ २१॥ 


कॉसिकतमोसि कस्मैखा कायत्वा । सुश्लोकसुमंडळ सत्यराजन्‌॥ ॐ शिरों मे श्रीग्यशों मुखन्तलिपिः 


मनो मन्न्यु; स्वराहभाम+ । मोदा; प्रमोदा$अडुळी रङ्गानि मित्रम्मे सह--॥ २३ ॥ बाहू मे बलमि 
श्रोणी । ऊरु७अरत्क्नकी जानुंनी व्विशो मेडयाने सब्बतं-- ॥ २५ ॥ नाभिम्मे चित्त व्विज्ञानम्गा- 
युम्मे पचितिभसत्‌ । आनन्दनन्दा बाण्डी मे भगः सोभाग्यम्पस >- ॥ जङ्घाब्भ्याम्पदम्यान्धम्मास्म 


व्विशिराजाप्पातिश्ति: ॥ २६ ॥ ` प्प्रतिचत्रे प्यतितिष्ठामि राष्ट पत्यस्थेषु प्रति तिश्षासेगांषु। प्रत्यङ्ग 
प्प्रति तिशम्यालमन्न्प्रति प्याणेष प्रति तिमि, पुष प्प्रातद्यावा पा्थ्व्व्योः्णोते तिष्ठामि यज्ञे ॥ २७॥ 


Lo NNT ASN 


। ।॥ २८ ॥ प्रथमा ।ढतीयादेतायास्तृतीयूस्तृतायाः सत्येन सप्यम्उज्नन यज्ञोयजुाभय्यजू १” ष सामा भर 
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RSE 


केशाश्चश्मश्श्राण । राजा मेप्प्राणोा&अम्नत&सम्प्राट्वज्ञा-्ग्यस्श्रात्रम्‌ ॥ २२ ॥ ।अह्णाम भद्रद्रवाद्धाह 


न्व्रियः हस्तो म कम्मव्यीष्यम्‌ । आत्मा चत्र मुरो मम ॥ २४ ॥ पष्ठम्मि राष्ट्रमूटरम ६ सार्ग्रवाइ्च- 


त्रेया देवाऽएकादश त्रयािहशारे सुरार्धसः। बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुश सवे । ढवा ढवर्वन्ुभा 


र 


ल | 


 ॥३२॥ 


ल 
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सामांन्न्य ग्ग्भक्चं+पुरोचुटाक्याभेः पुरोनुवाक्यायाज्या[भप्यारज्या ना द सा | 
मेकामारू समंद्धयन्तु भू> स्वाहां ॥ २९ ॥ ॐ परय॑-एथिव्याम्पयय5ओपषेधाड़पया दिप्यन्त 

प्रयोधाः । पयस्वतीः प्रदिश - सन्तुमद्दयम्‌ ॥ ३० ॥ व्विश्वानि देव सवितदारताता र ps | 
बटद्रन्तत्नऽआसुंव ॥ ३१ ॥ धामच्छटग्नार्द्राव्यह्मा ढवा इंहरपॉति | सचे तसा विश्व दवा यज्ञ 


प्रावन्तुनर शुभ ॥ २२॥ लंस्‍्यावेष्ठटटाशुपानूः पाहश्रणुवागर । रक्षांतोकसतत्मना ॥ ३३ ॥ 
तन्न॑स्यनो दह्यनर्मावस्य शष्मिण-- प्रप्रदातारन्ता रिपष्कज्जन्ना धेहि डिपदे चतुष्पदे ॥ ३९ ॥ चा 


कव 


ल 


ला 


i 


5 नहर 


शान्तन्तारल६ शान्त = पाथेवी शान्तिरापदशान्तिराषधय८ शान्तिः 


HANNS 


समीहसे तत।चोऽअभयङ्कुरु। शन्नःकुरु प्रजाभ्योभयन्नः एशुम्यर॥ २६॥ 


शान्तिब्बह्म शान्ति; सव्यः शान्तः शान्तशव शान्त. सामा शान्ति रोधे ॥ ३५ ॥ सतायत८ 


$भिषिञ्चति वद्यग्पालाशो ब्रह्मण वैनमेतदभिषिश्चति ॥१॥ सर्वेषांवा$एषवेदाना१/र्सायत्साम सवपासवन 
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। व्वनस्पतंय€ शान्तिव्विथेटेवार | 


ॐ पालाश भवाते तन बराह्मणा 


॥२२॥ 


अ 


१.५७ hs NERA अ 


Mj Poe RE 


mms जक घट जन SM] 
कण र क coe ९० ४८2 
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[णावैकस्पामतमुपबैप्राणा5अमृतेनेवैनमतदाभै : 


भ्रिषिञ्चाति॥ २0यद्वेवरुत्पपाउ्जुहात प्र 
मतद्वेदाना१/स्सेनाभो! माण्डकायनिमीण्ढव्यान्माण्डव्यर 


| पिज्चति-अथ व श६ समानमासाँ जीवी पुत्रात्सां जीवा पुत्री माण्डूकायन 
त मकक्षायणाडामकक्षायणोवात्स्यादात्स्य« शाण्डिल्या १॥प्डल्यर स | 
कुक्षिर्यत वचसोम राजस्त वा यना यज्ञ वचाराजस्तंगयनस्तुरात्मवपपात कावषिय प्रजापते | | न 
| पतिऽहणो बरह्मस्वयंभुव ह्मणो नमः ॥ झ्यभिषच्य अझताम्िकोऽस्तु इति वदेयु:। तथास्ति || 
३) वतो द्विराचामेत्‌ । पत्नी दक्षिणतः सकृदाचाम्योपविशेत्‌ | ( केचित्‌. अभिषेकं न कुवेन्तात | 


|#| प्रयोगदीपे ) कृतेतदभिषेककर्मणः समय दक्षिणा दास्ये होते काचत्‌। | 
|: .... इतिर्वत्तिपुण्याहवाचनप्रयोग:। ___ ना त पग ना 
|| EE Dea नल नहर आड य दी गणपतिसम्पूज्य कल द 
छे (१) संक्षेपेण क्मनिरूपयामः--स्बस्तिबाचनम्‌ ( पुण्याहवाचनम्‌) सवकम Mel 
सर्वशाखिनो वा सम्पूज्य “शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु, इत्याद Re 
बरुणं संस्थाप्य युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ स्वशाखीयान्‌ 0 “न सम्य पह 5 
यित्वा तेभ्यो दक्षिणां दद्यात्‌। इदं कम स्वस्तिवाचनम्‌, fe 


हे विंशति वाक्यानि ब्राह्मणम्ुखेभ्यः श्रुत्वा “ण्याहम्‌ + 
. वामभागे उपवेशय कलशोदकेन दूबांग्रपल्लवेरभिषेकं कार 
. पुण्याहवाचनम्‌ बा। ` 
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अथ सातपूजन प्रयोगः-- | 
मानः देशकालो संकीत्य “करिण्यसाणायुककर्माङ्गखेन मातृपूजां | 
पीठे उदग्दाक्षिणं पूर्वापरं च पञ्चपञ्चेरखाकरणेन पोडशकोशाने संपाय || 

छेडु सुवणरजतादिप्रतिमासु पट्टादिलिखितमूतिधु वा पूगफरुषु | 


Ios च € 
आर | प्रथमकोष्ठ देधा विभज 


SN 2०८ 


| द | 
| क 3 वा 3क्षतपुझषु वा गणेशपूबकगोयादिषाडशमातृदीक्षिणापक्रमा उदगपवगोः, प्रत्यगुपक्रमाः प्रागपवगा 
वा संस्थाप्य प्रतिष्ठाप्य पूजयेत्‌-- 


अव मातृका पूजन कहते हे 

| कर्ता हाथ में कुशा अक्षत पुष्पादि लेकर देशकालो संकीर्त्य “करिष्यमाणालुककमोझत्वेन मातृपूजा करिष्ये” एंसा 

0 संकल्प कर लाल वस्न से ढके हुये पीठ में सोलह कोष्ठ बनाकर सुवर्ण रजतादि प्रतिमाओं में या पट्टादि लिखित मूततियों में 
| या पूगफलों में या अक्षतपुं में गणेश पूर्वक गोर्यादि घोडशमातृकाओं का स्थापन और पूजन करे । 


एह्याहि विध्नेश्‍वर वि्नशान्त्ये पाशाङ्कशाब्जान्‌ वरद दधान । 


| >) 
Ia 
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ॐ गणानान्ता गणपति? हवामहे ग्रियाणान्लाणियपंति$ हवामहे निधीनान्खां निधिपति ४० |$| 
हवामहे खसो मम । आऽहमंजानि गर्भधमा लर्मजासि गव्भधम्‌ । Ea 
. ॐ भूमुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ १॥ | 
“गणानान्स्वा” इस मन्त्र से गणेश महराज का आवाहन ओर स्थापन करे । ,.  .. 2५ ते 
एह्येहि नीलोपलतुल्यनेत्रे खेताम्बरे प्रोज्वळशूलहस्ते। | Dn 
गिन्दकन्ये भुवनेश्वरि त्वं पूजां ग्रहीतु मम देवि गोरि ॥ २॥ 

३० आयङ्गो) प्श्चिस्तमी दसं दन्मातरम्पुरः। णितरप्परयत्स्व= ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः गोयं नमः गोरीमावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ | 2 
“आयङ्गौः” इससे गौरी का आवाहन और स्थापन करे। . २ 


एह्येहि पद्मे शशितुल्यनेत्रे पड्केर भे 


2 


रतुवा नक कक काय न 


2 
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ॐ हिरेण्यरूपाकषसोन्विरोकउमाविन्ठा5उदिथई सू्यश्च। | 
आरोइतं व्वरुणमिञगर्तन्ततंश्च क्षाथामदितिन्दाति्च मित्रासि व्वर्णास ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः पद्मायै नमः पद्मामा० स्थापयामि ॥ ३ ॥ 
“हिरण्यरुपा ०” इस मन्त्र से पद्यादेवी का आवाहन ओर स्थापन करे । 


Si 


एह्योहि कातेस्वर्तुल्यवर्गे गजाविरूढे जळजाभनेत्रे । 


शाक्तिप्रिये म्रोज्ज्वळवञहस्ते पूजा ग्रहीतुं शाचे देवि शीघ्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
ॐ निवेशंन« सङ्गमंनो व्वसूंचां व्विश्श्वारूपाभिचष्रेशचीमिः । देव5इव सविता सत्य थमन्टा ५ 
नतंस्थो समरे पथीनाम्‌ । 
` ॐ भूर्भुवः स्वः शच्यै नमः शचीमा० स्थापयामि ॥ ४ ॥ 
“निवेशन०'? इस मन्त्र से शचीदेवी का आवाहन ओर स्थापन करे | 
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जकच 


मत सस स्स 


चि ज्ज्यष्षयस्द्? पशुग्भ्या ।मन्त्ररसत्यो व्वरुणो धमपतीनाम्‌ ॥ 


(0-0. Satisar Foundation (https://satisar ० 


एह्येहि मेथे शुभभूरवस्त्र पृताम्बर पुस्तकपात्रहस्ते | 
जीद्धपद हससमाधरूद पूजा ग्रहातु मखमस्मदायम्‌ ॥ ५ ॥ 
७” मधास्म व्वरुणा ददातु संधामाय? प्जापातः । मधा मिद्रश्च व्वायुश्र मेघान्धाता द्दातु मे 
स्वाहा ॥ ३” भूमुवः स्वः मंधाये नमः मंधामावाह® स्थापयामि ॥ ५ ॥ 
` “मेधाम्मे व्वरुणो ०” इस मन्त्र से मेघादेवी का आवाहन और स्थापन करे। | 


एह्येहि सावित्रे जगदिधात्रै बरह्मप्रिये सक्‍्सवपात्रहस्ते । 
प्रतसजाम्बूनदतुल्यवणें पूजां ग्रहीतुं. निजयागभूमो ॥ ६ ॥ | 
ॐ सविता तवां सवानां” सुवतामामग्रेहपतीना१/सोमो व्वनस्पतींनाम्‌ । बृदस्प्पातिव्वांच 


ha 


ङ ३? भमव स्वः सावित्र्य नमः सावत्रामा० स्थापयाम॥ ६॥ . 
- “सवितात्वा सवानां०” इस मन्त्र से साविच्रोदेची का आवाहन ओर स्थापन करे | 
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एह्येहि राक्नासधरे कुमारि सुरासुराणां विजयप्रद्यात्रे । 
ज्रेलोक्यवन्धे शुभरत्नभूष गृहाण पूजां विजये नमस्ते ॥ 
३० ।वेज्ज्यन्धनु=कपाह नाव्वशल्ल्यांबाणवा २ उत । अनेशन्नस्ययाऽर्षदऽआमुरस्यनिषङ्गाविः | 
ॐ अूमुवः स्वः विजयाये नमः विजयामावा० स्थापयामे ॥ ७ ॥ ॒ 
“चिज्ञ्यन्धङुः कपर्डिनो ०” इस मन्त्र से विजयादेवी का आवाहन और स्थापन करे । 
एह्येहि पड्टेसहलोलनेत्रे जयप्रदे प्रोञ्वळशाक्तिहस्ते । 
ब्रह्मादिदेवेरभिवन्यमाने जयेषु सिद्धि कुरु सवदा मे ॥ < ॥ 
ॐ बह्वीनाम्पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य ॥ इश्व सङ्कार एतनाश्च सव्वा == 
पृष्ठोनेनंद्रोजयतिप्पसूतर ॥ 
ॐ भभुवः स्व जयाये नमः जयामा० स्थापयामि ॥ ८ ॥ 
“बृद्धी नास्पिता” इस मन्त्र से जयादेची का आवाहन ओर स्थापन करे | 


वासिष्ठी 
॥३५॥ 


TT IE TE MRT To ~ 
) RR. 
: ००%: 4. 


कक 24 कक काकाला कक कक क ताळ 
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एह्येहि चापासिधरे कुमार मयूरवाहे कमलायताक्षि । 


इन्राददवेराप पूज्यमानं प्रयच्छासं छ मस दवसेनं ॥ = ॥ 


~ Ce 


ॐ इन्दरंञासान्नेता बृहस्पति इक्षिणा यज्ञः्रऽएतुसोमं = । देवसेनानांमभिभञ्जतीनाज्चय॑न्तीना- 
म्मरुतोयन्सग्रस्‌ ॥ | 

३” भभुव स्वः दंवसेनाये नमः दवसनामावा° स्था० । [Rell 
“इन्द्रऽआसान्नेता०” इस मन्त्र से देवसेना देवी का आवाहन ओर स्थापन करे,। 


€. "७ 


एद्याहे वेश्‍वानखल्लभ त्व कव्य पितृभ्यः सतत वहान्त । 
स्वगाधेवास शुभशाक्तहस्त स्वथ तु नः पाह मस नमस्ते ॥ 1० ॥ 


३४ पितृव्भ्य--स्वधायिव्भ्य॑--स्वधा नम पितामहेन्म्य-- स्वधायिऽभ्य=स्वधानमं+ । अक्षन्नि- 
तरो मीमदन्त पितरोतीवृन्त पितर*पितरूशुन्धदध्वम्‌ । 
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ॐ भर्थवः स्व० स्वधायै नमः स्वधामावा ० स्था० ॥ १० ॥ 
 “पितृभ्थः--स्चघायि०” इस मन्त्र से स्वधा देवी का आवाहन ओर स्थापन करे । 
एह्योहि वेश्वानरतुस्यदेहे तडिख्रभे शाक्तिधरे कुमारि । 
हविगृहील्या सुस्तृिहेतोः स्वाहे च शीघ्रं मखमस्मदीयम्‌ ॥ 
३० स्वाहा प्राणेभ्यy साधिपतिकेभ्यः । प्रथिव्ये स्वाहामये स्वाहान्तारक्षाय स्वाहां व्वायवे स्वाहां |$ 
हियेस्वाडा सूस्पीय स्वाहां ॥ | | 
उ भूभवः स्वः स्वाहाये नमः स्वाहामावा ० स्थापयामि ॥. 
“स्वाहा प्राणभ्यः”-इस मन्त्र से स्वाहा देवी का आवाहन ओर स्थापन करे | 
उपेत हे मातर आदिकत्र्यः सर्वेस्य भूतस्य चराचरस्य । 
देव्यस्त्रिलोक्याचितिदिव्यरूपा मखं मदीयं सफलं विधत्ते ॥ 
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| वासिष्टी 
| ॥२६॥ 


| 


भि रारा छल 
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3» आपोऽअसम्मान्न्मातरःशुन्धयन्त॒ घृतन नाशवप्व-पुनन्तु | ।व्वेश्श्वऽ हिरिपपरम्प्रवहान्ति ढेवी 2 
रुदिदाग्भ्यः शुचिरा एत$एमे॥ दीचातपसा स्तनुरासे तान्वा ।शवा-शग्माम्पारदध भदुद्रव्वणम्पुष्यन्‌ । 
ॐ भूभुवः स्वः मातृभ्या नमः मातृरावा० स्यापयाम ॥1२॥ 

“दापो अस्मान्मा०” इस मन्त्र से मातृदेवियों का आवाहन और स्थापन करे | 


समाहये सत्कृतलोकमातरः समस्तलोकेक विधान दक्षिणाः । 
सुरेद्रवन्या म्बुरुद्माश्घ्रिमज्जुलाः कुरुध्वमेतन्मम कममङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


LAMPE 2 


[R007 यया 
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एह्येहि भक्ताभयदे कुमारि समस्तळोकाप्रेयहेतुमूर्त । 
्रोत्फुल्लपट्टेरुहेमञ्जुनेत्रे घृते मखं पाहि शिवस्वरूपे ॥1४॥ 
ळर ॐ यत्पज्ञानमुतचेती ध्रतिश्चय्ज्ज्योतिग्न्तग्मतम्ग्रजासु । यस्मान्नञ्त्रत किञ्चनकमाक्रेयते | ट्ट 
| :| मनं-शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ 2 
१ ॐ भभुवः स्वः पृत्ये नमः 'ग्रतिमावा० स्थापयामि ॥१४॥ 
यस्प्रज्ञानं” इस मन्त्र से धति देवी का आवाहन ओर स्थापन करे । 
एहोहि पुष्ट शुभरत्नभूषे रक्ताम्बर स्कावशालनेत्रे । 
भक्तप्रिये पुश्किरि त्रिलोके गृहाण पूजां शुभदे नमस्त॥ १५ ॥ 
३० >य॑म्बक यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम । उव्वीरकमिय बन्धनान्न्मृत्योमुक्षीयमामतात्‌ ॥ 
ॐ भभुवः स्वः पुष्य्ये नमः पुष्टिमावा० स्थापयामि ॥ १५ ॥ 
“उयम्बर्क यजामहे ०” इस मन्त्र से घुष्टिदेची का आवाहन और स्थापन करे । 
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एह्यहि तुष्णखिललोकवन्ये त्रेलोक्यसन्तोषाविधानदक्षे । 
पीताम्बरे शक्तिगदाब्जहस्त वरप्रदे पाहि मखं नमस्त ॥ १६ ॥ 
७” अङ्घान्व्यात्मान्भेषजातटाई्नात्मान्वमङड्गेह समधात्सरस्वती । इन्द्रस्यग्प शतमाचमायुश्श्च- 

द्रेण ज्ज्योतिग्मतन्दधांना६ ॥ र 

७०” मुमुवः स्व तुष्ट्यै नमः तुष्टिमावा* स्थापयाम ॥ 15 ॥ 
“अङान्यात्मन्‌०? इस मन्त्र से तुष्टिदेवी का आवाहन और स्थापन करे | 
` उपत मान्याः कुळदवता मम लोकेकमाङ्गल्यावधानदीक्षिता ie 

पापाचळध्वंस-विशिष्टशक्तयः प्रसन्नवक्त्रा-करुणार्णक्षणाः ॥ १७॥ न 
ॐ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानायस्वाहा चत्षुषस्वाहा श्रात्रायस्वाहा व्वाचस्वाडा मन 
४ ॥ ॐ भूभुवः स्वः कुलदेवतांये नमः कुलदवतामा० स्थापयामै ॥ 1७ ॥ 

ओ-  पप्राणायस्वाहा०” इस मन्त्र से कुलदेवता देवी का आवाहन ओर स्थापन करे | 
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ज sd 7 नळा रमक 77२ कर जक क BE त “1८ ° ee हे हु 
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र पद्धति. 
बासिष्ठी। $| एवं पूजनं समाप्य Fe SE j 
॥ पट ० छल (9 ७. च ४०,७४० ०. ९ © > ति ७ ३ 
॥३्ग्री। | आपयुरारोग्यभश्‍वय दद“च मातरी सग । नाव॑प्नसव कार्यषु क्र्व्व सगा ध्पाः ४ 2 9 । 
क्र 2 इति नारिकेलादिफले समपर्येत्‌ । ततः कृताञ्जलिः गणेशपू्वकगोयादिषाइशमातृर्णा पूजन 4 
| AE ¢ 8 ES पू € ce > १ सके /, 
£| कमणो यन्न्यूनमतिरिक्त वा तत्स्व मातृणां प्रसादात्सरिपूर्णमस्तु “गहे इद्धिशताने भवन्तु उत्तर / 
५ कर्मण्यविव्नमस्तु । इति वदेत्‌ ॥ | | 
ह इति मातृकापूजनं समाप्तम्‌ । १ 4 2 
ठं इस प्रकार पूजन समाप्त कर “आयुरारोग्यमैदबर्थ” इससे नारिकेल फलादिक समर्पण करे । तव कृताजलि || 
> होकर गणेदापूर्वक गौयीदि घोडदा मातुओं का पूजन कर्म में जो न्यूनातिरिक्त हो वह सब मातृकाओं के प्रसाद से 
$| परिपूर्ण हो। और घर में बृद्धिशत हों । उत्तर में कमे निर्विध्न हो ऐसा कहे । 
हग | अथ वेसोद्धाराप्रयोगः । 


लावावा 


(१) बसोश्चेति राजस्य अग्नेबा तदुद्देश प्रवृत्तत्वेन तरसम्बन्धिनी धारा बसोड्धीरा । वसोश्च सर्वोत्सवप्रवर्तकत्वेन मङ्गलददेतुत्वेन विवा- 
हादिकमं सु पूजा युक्तेति रुद्रकल्पद्रुमे । | | 
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देशकालो संकीत्य करिष्यमाणाममुककमोड़लेन वसोर्धारा पूजनं करिष्ये इति संकल्प्य कुड्ये 
वस्त्राच्छन्ने पीठादो वा उपरि श्री; इत्यक्षरं लिखित्वा तदधः कुङ्कमेन एकं बिन्दं, तदधो दक्षिणोत्तर 
दो बिन्दू. तदधो दक्षिणोत्तर जीन्‌ बिन्दून्‌ तदधश्चतुरः, तदधः पञ्च तदधः षट्‌ तदधः सप्त बिन्दून्‌ 
क्रमेण प्रादेशमात्रस्थले निमाय अधस्तनेषु सपसु बिन्दुषु घृतेन दुग्धेन वा सप्तधारा उदकसस्थाः 
प्रदेशमात्रीः कुयात्‌-तत्रमन्त्रः । 


यद्वा वसोमन्त्रेण धारावसुधारेति प्राप्ते वसोद्धोरेति प्रयोगोघृतमाठषु रूढ: । बसोद्धोरां जुहोतीत्यादो तु कमनांमघेयम्‌ ॥ 


(२ ).“तत्पुरः सन्निधाने वा कुड्ये रेखाघृतेन च । धारालिङ्गेन मन्त्रेण पञ्च वा सप्त वा लिखेत्‌॥ इति रुद्रयांमलादो । 
| “नातिनींचोच्छिते कुड्ये वसोद्धोरास्तु सर्पिषा । पञ्च वा सप्त वा धारा वसोसन्त्रेण कारयेत्‌ । 
दुग्धेन वा वसोद्धोराः कायीस्तासां च देवता: । श्रीश्च लक्ष्मीघ्र तिमंघारवाहों प्रज्ञा सरस्वती । 
: माइल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः'? इति परशुराम: । 
.“कुण्ड्यलग्नां वसोद्धोरां सप्तधारां घृतेन तु । कार्येत्पञ्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌? इति कर्मप्रदीपे । 
| अत्र धाराकरणमात्रं वाचनिकम्‌ | इतरत्सवेमा चारप्राप्रमिति बोध्यम्‌ | इयं वसोद्धोरा आयुष्यमन्त्रजपश्च डन्दोगळ्यतिरिक्तानाम* 
 नावश्यक्रमिति बहृवः । | पक 


NE 
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ॐ वयैसोध्यित्रं मासे शतधारं व्वसोर एवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । देवस्तां सविता पुनातु व्वसार 
पवित्रेण शतधारिण सुण्दरा कार्मधुक्षह ॥ डी. 
ततः तेनेव मन्त्रेण पुनः पठितेन ता धारा ( सप्त विन्द्न्‌ ) ऊभ्येभागे गुडादिना मिथः रिळष्टाः 
“| कुर्यात्‌ । ततस्तेषु सप्तसु बिन्दूषु क्रमेण देवता आवाहयेत्‌ । ४ ह 
र ॐ श्रिये नमः श्रियमावाहयामि १ ॐ लक्ष्म्ये नमः लक्ष्मी मा० २ ७” ते नमः द्वतिमा० 
| ३ ॐ मेधाये नमः मेधामावा० ४ ॐ स्वाहाये नमः स्वाहामा ५ ॐ प्रज्ञाये नमः प्रज्ञामा ५ ॐ | 
सरस्वत्यै नमः सरस्वती मा० ७ । २ न 
अब चसोद्धारा प्रयोग कहते हैं-- हूँ 
| देशकालो संकीत्यै “करिष्पमाणासुककर्माइत्वेन वसोडोरा पूजनं करिष्ये” ऐसा संकल्प कर कुड में . 


८ 


(३) अत्र यद्यपि “कामधुक्षः”? इत्येतावता मन्त्रेणेकीकरणमुक्तमाधुनिकपद्धतिषु; तथापि तत्र प्रसाण।भावात्‌। 
रि EN ~ ४३: रि ८, 
(४) “एकीक्त्योध्वेभागेतु कुडुभेन गुडादिना” इति “नागवल्लीदढेनैव शुभेन, पल्लवेन वा । धारास्तु पाततेत्सम्यक्‌ अभितो- |? 
मेलयेत्ततः” इति च पठन्ति । 2. 
फणा द्धि 22 क 
(५) पद्मधारापक्षे प्रज्ञासरस्वत्योरभावः । “अन्नाल्लोपोवृद्धिव? तिन्या यात्‌ । 
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या चस्त्राच्छादित पीठादियों में ऊपर में श्री: यह अन्तर लिखकर उसके नीचे रोली या ( केसर ) से एक बिन्दु बनावे 
उसके नीचे दक्षिणोत्तर दो बिन्दू उसके नीचे दक्षिणोत्तर तीन बिन्दू उसके प्त चार बिन्दू उसके नीचे पाँच बिन्दू 
उसके नीचे छ बिन्दू. उसके नीचे सात बिन्दू इस क्रम से प्रादेशमात्र स्थल में निमाण कर अधस्तन सात चिन्दुओं 
में चुत या दुग्ध से सप्तधारा उदकसंस्थ प्रादेशमात्र करे | उसमें “ववसो: पवित्रम्‌” उसके बाद उसी मन्त्र से । पुनः 
पठित से वह धारा अध्व भाग में शुडादि से मिला दे । उसके बाद उन ससत विन्दुवों में क्रम से देवता का आवाहन करे। [65 
ॐ श्रियेनमः यहाँ से “सरस्वत्यैनमः” तक क्रम से आवाहन और स्थापन करे | | 
वेदिकमन्त्रेरावाहनपक्षेञ | 
“सुवर्णपद्महस्तां तां विष्णोवक्षस्स्थले स्थिताम्‌ । 
` ज्रेलोक्यवज्लमां देवीं श्रियमावाहयाम्यहम्‌ ॥ ee 
ॐ मनंस; काम माकूति व्गचर सत्य मंशीय । एशुना रूप मन्न॑स्य रमो यश; श्री? श्रयता ल 
दार टात १ pnt ५ 
ॐ भूर्भुवः स्व श्रिये नमः श्रियमावाहयामि स्थापयामि॥ १ ॥ | .. 
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§ 
ब 


वोदिकआवाहनपक्ष मे तो- 
“पनसः काम” इससे आवाहन और स्थापन करे॥ १ ॥ 
“शुभलक्षणसम्पन्नां क्षीरसागरसंवृताम्‌ । 
fT भागिनीं सोम्यां लक्ष्मीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ । 
ॐ श्रीश्वति लक्ष्माख पत्न्यां वहोरात्रे पावे नक्षत्राणि रूपमश्िनो व्यात्त॑म्‌ । इषणान्निंषाणासु- | 
म्म इषाण सवळाकम्मऽइषाण ॥ ॐ भूभुवः स्वः लक्ष्म्ये नमः लक्ष्मीमावा० स्थापयामि ॥ ३ ॥ ४ 
“श्रीश्चते” इस मन्त्र से लक्ष्मीदेवी का आवाहन और स्थापन करे || 
सवहषकरीं देवीं भक्तानामभयप्रदाम्‌ । 
हषात्फुल्लास्यकमलां '्रतिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 3 
ॐ अट कणामई शृणुयाम देवा म्द्रम्पश्येमाक्षाभिजजत्रा । स्थिरे उङ्गसतुष्टुवाऽ संस्तनूभिब्यशे |. हि... 
महिदेवहितं स्यदायुं+॥ र क. 


| 
॥४०॥ 


व्य 
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७” भ्रूभुवः स्वः भ्रत्य नमः द्रातमावा० स्थापयामे॥ ३॥ 
भटर कर्णेभिः इस मन्त्र से धृति देवी का आवाहन और स्थापन करे | 
सदसत्कायकरणक्षमाबुद्धावेशाळनीम्‌ | 
भन्यकाय शुभकरो मधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
७” मधाम्म व्वरुणो ददातु मधामाग्नि? प्रजापति । मेधामिन्द्रश्च व्ययुश्र॑ मेधान्धाता ] स . 
स्वाहा ॥ ३४ भूभुवः स्वः मेधाये नमः मेधामा० स्थाप? ॥ ४ ॥ । 
“मेधाम्मेव्वरुणो०” इस मन्त्र से मेधादेवी का आवाहन और स्थापन करे । 
| हावगहात्वा सतत देवेभ्यो या प्रयच्छाते । 
ता ।दव्यरूपा वरदा स्वाहामावाहयाम्यहम्‌ ॥ १ : 
3? प्राणाय स्वाहा यानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चल्नुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा व्वाचे स्वा 
| स्वाहाये नमः स्वाहामा 21... 
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वासिष्ठो ह “प्राणायस्वाहा” इस मन्त्र से स्वाहादेबी का आवाहन और स्थापन करे ॥ ५ ॥ 2 पा 
ne “प्रणवस्यापि जननीं स्सनाग्रस्थितां सदा । Fo 
| ठ  _- प्रागल्भ्यदातरी चपला प्रज्ञामावाहयाम्यहम्‌ ॥ = || 
| कर आयज्ञीः शरश्नरकर्म दसदन्मातरम्पुर । पितर प्रयल्स्व- ॥ 2. 
८. ॐ भूभुवः स्वः प्रज्ञाये नमः प्रज्ञामा० स्थापयामि ॥ ६ ॥ | ८ 
क| “आयज्ञो” इस मन्त्र से प्रज्ञादेवी का आवाहन और स्थापन करे | र 
“सरसवती सुरेवन्यां थातृपुत्री क्षमाकरीम । 6 
| द विद्रञ्जनस्प सत्कलीं देवीमावाहयाम्पहम्‌ ॥ | र) 
| ५ ॐ पावकान सर॑स्वती व्वाजेभि व्योजिनीवती । उक्षव्वष्टुधियावसुर ॥ य 
॥. ८५ ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वत्ये नमः सरस्वतीमावाह० स्थापयामि ॥ ७ ॥ वि 
|: ह “वाबकानः सर०” इस मन्त्र से सरस्वती देवी का आवाहन और स्थापन करे । ह 1 ड 
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5 ३० मर्नोजूतिज्जुपतामाज्य॑स्थ बृहस्पतियज्ञसिमन्त॑ नो तरि यक्ष समिमन्दघातु । व्विश्वे | 
$| देवा सं इह मां दयन्तामों ३ प्रतिष्ठ ॥ इति मन्त्राबृत्त्या । श्रीः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु ह 
“लक्ष्मीः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु इत्यादिवाक्येन एथक्‌ पृथङ्‌ सर्वासां प्रतिष्ठापनादे । अथवा |+ 
&| मनोजूति इति सकृत्‌ पठित्वा वसोद्धारादेवताः सुप्रतिश्तिः वरदा भवन्तु इति तन्त्रेण प्रतिष्ठापनम्‌ । |$ 
एवमेवासनस्नानगन्धादिमन्त्रा आप्रि आवृत्या सकृद्वा पठनीयाः । | 


उसके बाद सनोजति!? इस मन्त्राद्वत्ति से “श्रीः सुप्रति्िता भवतु” “लक्ष्मीः - सुप्रतिष्ठिता भवतु 
ह इत्यादि वाक्य से अलग २ सर्वो का प्रतिष्ठापनादि करे । अथवा सनोजुति; इस मन्त्र को एक वार पढ़. “वसोद्धोरा |: 
| देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु” इस मन्त्र से प्रतिष्टापनादि करे इसी प्रकार आसन स्नान गन्धादि मन्त्रों को 
68) आठत्ति से या एक बार पढ़े । 


( अथ ईशानकोणे इन्द्रध्वजपूजनम्‌ ) 
तदनन्तर इन्द्रध्वज का पूजन इशानकोण में कर | 
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वासिष्ठी 
॥४२॥ 


ॐ जातारमिद्रमविता रमिन्ड० हवे हवे सुहव& शूगमिन्द्रम्‌। हयांमि शकं पुरूदतमिन् 
स्वस्तिनो मघवा धात्रिद्रर ॥ ॐ इन्द्रधजाय नमः शते पञ्चोपचारेः सम्पूज्य । 
उसके बाद स्थल माताओं का स्थापन और पूजन करे-- 
ततः स्थलमातृकास्थापन पूजनं च कुयात्‌ 
ब्राह्मी माहेखरी चेव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराह च तथेन्द्राणी चामुण्डा सपमातरः ॥ 
4. र ~ चच SS 9 पूज 
शत स्थलमाटून्‌ पयाप चार पाडशापचारवा सपूज्य । 
ततः-आयुध्यसूक्तमन्त्रजप कुयात्‌ | 
तदन्तर आयुष्यमन्त्र का जप करे-- कै र कफ यी 
कारष्यमाण कमणाऽमङ्गल्यनाशाथमाथुष्यमन्त जप कारष्य | 
(१) आ नो भद्रा इति दशचस्य सूक्तस्य गोतमो राहूगण ऋ० जगतोत्रिष्टुप्छन्दसी बिश्वेदेवा दे० आयुष्यजपे वि० । छ 
माठपूजनानन्तर' नान्दीश्राद्वात्पूर्वमायुष्यं वचस्यस्‌ ( ३४. ५. ५२ ) इति मन्त्रत्रयस्य जप आयुष्यमन्त्र जप इति वृत्ति; । आ नो 
भद्रा इत्यादीनि सूक्तानि तदाधाराणि-सामानि आयुष्याणोति हेमा द्विः । 


ळून 


is 
८/ 


99 


Er 
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ताकाला काका 


॥४२॥ 
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पृ 


ॐ आयुष्यं ववचेस्यठ० गयस्पोषमोट्रिंदम्‌ । इदठ० हिरण्य व्व चेस्वज्जेत्राया विशतादुमाम्‌ ॥१॥ 
»| न तद्रक्षां सि न पिशाचास्तरन्ति टेवानामोज--प्रथमज९9द्येतत्‌ । यो विभर्ति दाक्षायणा हिरण्यटै० 
है स ठेवेषुं कृणुते दीधमायुर समनुष्येषु कृणुते टीर्घमायु-- ॥२॥ यदा बंच्नन्दाक्षायणाहिरण्यर्ठ० शतानी 
कायसुमचस्यमाना6 । तन्मःआव'ध्नामिशतशारदायायुष्माञ्जरदाष्ट्येथासम्‌ ॥ ३ ॥ 
ह कृतेतत्‌ आयुष्यमन्त्रजपकमणः साङ्गतासिद्धयथ दक्षिणाद्रव्यमायुष्यमन्त्रपाठकतृकभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 

दातुमहमुत्मृज्य । A इति आयुष्यमन्त्रजपः समाप्त: | 


NOES SRT 


(1 ) “अइ्वत्थामादि ऋषयो वसिष्ठप्रमुरवास्तथा । माकण्डेयप्रश्नतयः सव सन्तुशिवाचकाः॥ १॥ 
जमदग्निः कञ्यपश्च दीर्घमायुः करोतु मे । अन्ये ऋषिगणा देवा इन्द्राद्याश्च सशक्तिका: || २॥ | 
` भूसुराः सुतपोनिष्ठाः सत्यत्रतपरायणाः । दीर्घमायुः प्रयच्छन्तु सवकामस्य सिद्धये ॥ ३ ॥ 
' यदायुष्यं चिरं देवाः सप्नकल्पान्त जीचिनः। दत्तेनायुषा सम्यक्‌ जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
` ` ` दीघोनागास्तथा नद्यः समुद्रागिरयो दिशः । भनन्तायुषा तद्वत्‌ जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ ५॥ ` 
' सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च । अविनाइ्यायुषाः तदठज्ञीवेम शरदःशतम्‌॥ ६॥ | 
i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 22% त्र 
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(२) आभ्युदयिकश्र। द्धम्‌ 
“नान्दी भ्राद्धम्‌-वृद्धिश्राद्धम्‌ पुत्रजन्म-विवाहादिकरूपोऽभ्युदयो वृद्धि: तस्मिन्‌ क्रियमाणं श्राद्धमाभ्युदयिकश्राद्वमित्युच्यते । 
“अग्न्याधानाभिसेकादाविष्टापूर्त खिया ऋतौ । वृद्धिश्राद्धं प्रकुबीत आश्रमप्रहणे तथा ॥ 
् “घुत्रजन्मविवाहादौ वद्धिश्राद्धमुदाहृवम्‌ । तत्र नान्दीमुख इति विशेषः समुदाह्मत इति च ॥ 
अत्राभ्युद्यिक श्राद्धविशेषे वृद्धिश्राद्धशब्द: परिभाष्यते, इति रुद्रकल्पद्रुभे । 
“निषेककाळे सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने श्राद्धं कमोड: वृद्धिवञ्चतत” 
इति पारस्करवचनात्‌ कर्म चतुष्टयक्रियमाणं वृद्धिश्राद्धं कर्मोङ्ग मित्युच्यते । 
आभ्युदयिकश्राद्धनिमित्तानि— 
गर्भाधानादिसंस्कारेषु श्रवणादिषु इष्टेषु पूर्तेषु ऋतुसु ब्रतोद्यापने वानप्रस्थाद्याश्रमस्वीकारे) तुळापुरुषादिमहादानादौ नूतनगृहः 
प्रवेश राज्याभिषेके झान्तिकपौष्टिकेषु श्रौतकर्मछु उत्सबादौ तीर्थयात्रासमारम्भे पुत्रजन्मनि च कार्यम्‌ । 
ब्रतोद्यापने दुष्टमरहपीड़ानिवृत्यथ शान्स्यादौ च न कार्यमिति केचित्‌ । 
आभ्युद॒यिकश्राद्धोत्तरं देवतोत्थापनपर्यन्तं निषेधा:- र 


(च द्धे ~ कि ९ 
“नान्दीश्राद्धे कृते पश्चाद्यावन्मातृविसजेम्‌ । 
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तत्रादौ श्राद्धदेशे पश्चिमदिशि देवद्विजाथ दे पीठे उदक्संस्थे संस्थाप्य तत्र प्रागग्रो दौ कुशंवटन्‌ 
दक्षिणदिशि पित्रादिडिजार्थं पट्‌ पीठाने प्रत्यक्संस्थानि निधाय तेषु प्रागग्रान्‌ पट्‌ कुशः 


0५2 0 


वहून्‌ निदध्यात्‌ । स्वस्यापवेशनाथ वेश्वदावकाडइजस्य दाक्षेणतः पत्रादाडजाना पाश्चमत उभया” 


दशश्राद्ध क्षयाश्राद्ध॑ खानं शीतोदकेन च । अपसव्यं स्वधाकारो नित्यश्राद्धं तथव च ॥ 
ब्रह्मयज्ञ॑ चाध्ययनं नदीसीमातिढङ्घनम्‌ । उपवासं त्रतं चैव श्राद्धभोजनमेव च । 
नेव कुयुः सपिण्डाश्च मण्डपोद्वासनावधि । अत्र वैश्यदेवो$पि “पितृभ्य स्वधानम’ इति वज कायम । 
अभ्यङ्गे सूतके चैन विवाहे पुत्रजन्मनि । माङ्गल्येषु च सर्वेषु न धार्यं गोपिचन्द्नमू ॥ इति ॥ 
: (३ ) यज्ञवस्तुनि सुष्टौ च स्तम्बे दभबटो तथा । 


9 - मम 
क: 4 ; De 


. दभसडख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु चेति कात्याय नोक्तेः। यदि तु- “पञ्चाशता भवेद्रह्मा तद्धन तु बिष्टर:” 
९ 


इति वचनमस्ति तदा दर्भसंडख्याया: संभवा संभवाभ्याम्‌ व्यवस्थितो विकल्प इति नारायणवृत्तो 0? 
 ञंवैरिति। “वृद्धि श्राद्धेषु कत्तव्यार्तिलस्थाने यवास्तथेति” विष्णुधर्मात्तरात्‌ | 


विवाहादि मङ्गलकमोदौ दर्भस्थाने दूवा एव । “कुगस्थाने च दूवा: स्युमङ्गलस्याभिउद्धये” इति हेसाद्री । ' 


. “शुभायप्रथनान्तेन वृद्धौ संकस्पमाचरेत्‌ | न षष्या यदि वा कु्योन्महान्दोषोभिजायते । सम्बन्धनामस्यापि बजेयेदत्रकर्मेणि । : |} र 
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` वासिष्ठ 2 मध्ये आसनसुदगग्रमुदगग्रकुशास्तीण स्थापयेत्‌ | तत्रोपविश्य उदड्मुखेन दैवम्‌, प्राइसुखेन पित्य, | पद्धतिः | 
॥४४॥ कर्म कुर्यात्‌ । तत्रादौ ्राइसुख उपविश्याचम्य प्राणानायम्य देशकाको संकोत्ये -- न. 
Es श्राद्धे पश्चिम दिशा में देव द्विजार्थं दो पीठ उदक्संस्थ स्थापन कर उसमें प्रागग्र दो कुशवट्‌ रखकर दक्षिण दिशाम 24 
| छ पित्रादि द्विजार्थं छ पीठो को प्रत्यक्‌ संस्थापन कर उसमें प्रागग्र छ कुशवट्र्वो को रक्खे अपने बेठने के लिए वैश्यदेविक &. 
क द्विजके दक्षिणसे पित्रादि द्विजाओं का पश्चिमसे दोनों के मध्यसे आसन उदगग्र कुशाको विछादे उसमें बेठकर उदड्युख से |» 
| देव भाक्गुख पित्यकम करे | उसमें प्ाझ्युख बैठकर आचमन और प्राणायाम कर देश और कालका संकीतन करे | क्र शी 
| अस्मिन्‌ कर्मणि साड्कल्पिकमाम्युदयिकश्राद्ध करिष्ये” इति संकल्प्य i 100 
र सत्यवसुसज्ञका विश्वेदेवा नान्दासुखा भूभुवः स्वः इद वः पाम्‌ 
क मातृपितामहीप्रपितामद्यो नान्दीनामुख्यः भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यम्‌ के 
bb [पतापतामहप्रापतामहा नान्दासुखाः सूसुवः स्वः इद वः पायस a 
ee ( ४ ) पाद्यमिति ! अर्घत्वाविशेषात्‌ पादार्घोंडपिनिषिद्ध एवेति कञ्चित्‌ अत्र पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षाळनमिति शब्द्त्रयो- 2. ; 
5 पादानमादराथेमेव “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ इति यास्कोक्तेः । वस्तुतस्तु इदं बः पाद्यमेतावदेव वाक्यं प्रयुक्त रुद्रकल्पदुमादिपद्धतिपु युक्तं | ` 
५ चैतत किन्तु शब्दत्रयोपादान त्वनर्थकमेवेति । न ठी ॥४४॥ | 
क्र 
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00 


भातामहममातामहरद्धप्रमातामहा सपत्नीका नान्दासुखाः मूमुवः स्वः इंद व: पाद्यम्‌ 
इत्युक्तवा सवत्र पात्र सकुशयवाक्षतजळ [क्षिपत ॥ 
“अस्पमिनकर्मेणि!” संकल्प पढ़ पाद्य क्रमसे दे । 
| ततः-सत्यवसुसञ्षका विखेदेवा नान्दीस्रखा सूभुवः स्वः इम आसन वा नम 
मातापतामहाप्रापतामद्या नान्दासुख्यः मूभुवः स्वः इमे आसने वो नम 
[पतपतामहप्रापतामहा नान्दामखा भ्रभुवः स्वः इम आसने वो नम 
मातामहममातामहावृद्ध प्रमातामहानान्दीमुखा भुभवः स्वः इम आसने वो नम 
 शइत्यासनान दत्वा-- ` 
उसकवाद- क्रमसे आसन सब को देकर । 


/ 4 एष वा गन्धः, इम अक्षताः, इमाने पुष्पाणि, अयं थूपः, अय दापः, इम वाससी, इद यज्गोप 


का 


(५) 'सत्यवसुसंज्ञकानां विरवेषां देवानां नान्दीसुखानामिदमासनम्‌? इति केचित्‌ । 
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भे 
केट 


वीतम्‌ , शत गन्धादि दखा- 
गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वस्न और यज्ञोपवीतादि सब को देकर । 


सत्यंवसुसज्ञका विश्वेदेवा नान्दीसुखा मूश्ुवः स्वः इदं गन्थाद्यचेनं स्वाहा संपद्यतां दरदः । 
मातृपितामहीप्रपितामह्यो नान्दीमुख्यो भ्रूभुवेः स्वः इदं गन्धाद्यचन स्वाहा साम्पचता वृद्धिः । 
पितापितामहप्रपितामहा नान्दीसुखा भ्रभुर्वेः स्वः इदं गन्धाद्यचनं स्वाहा सम्पद्यता बद्धः । 
मातामहमग्रमातामहवद्धप्रमातामहाः सपत्नीका नान्दापुखाः मरूभुवः स्वः इद गन्धाद्यचन स्वाहा 
सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ इति गन्धादि दत्वा 
“सत्यवसुसं०” सबको गन्धाद्यचन कर | 
सत्यवसुसक्षका विश्वेदेवा नान्दीमुखा भूमुवः स्वः इदं युग्मत्राह्मगभोजनपयाप्तामान्नानषक्रयभूत 
पुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यों देवेभ्यो नान्दीसुखेभ्यः' इति पति । 2 १ 


- वासिष्टी 


3 


. ॥४8ज॥ हैं 


कलाकला 


CC-0. Satisar Foundation (https:/Isatisar.org/) 


६९७ ८० 


के द्रव्यं दातुमहमुत्सञ्य ।पंतापतामहमापतामहा नान्दामुखाः भूमुवः स्व इद | 


59 ८६ 


युगमब्राह्मणपर्यासामान्नानिष्क्रयभतं द्रव्य दातुमहमुत्सृज्ये मातामहप्रमातामहबृद्धप्रमातामहाः सपत्नीका 
& नान्दीमुखा भूर्भुवः स्व इदं युग्मब्राह्मणमोजनपयापामान्ननिष्कय भूत द्रव्य दातुमहमत्सूज्ये । 
रू उसकेबाद “सत्यत्रसु” इसको पढ़कर एक एक स्थान में दो दो भोजन निष्क्रय दे देव । 
ततः क्षीरयवकुशजलानि दयात्‌- 
» “सत्यवसुसंज्गका विश्वेदवा नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ । 
 “मातृपितामहीप्रापतामह्यो नान्दासुख्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
“पितपितामहप्रापितामहा नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ । 


[तामहप्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः सपलाका नान्दामुसाः प्रायन्ताम्‌ । 
उसके बाद “सत्यवसु' इनको क्रम से दूध यव कुश और जल देंवे । 
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द्रव्यं दातुमहमुत्सज्ये” मातृपितामहीप्रतितामद्यो नान्दीमुख्यः भूभुवः स्वः इद युग्मत्राह्मणभोजन 


iE | गह र 2 i ; 
प ी > 60-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) ४ |. 
वासिष्टी रे र्क पद्धति! 
॥४६॥ है ततः सकुरायव जल दाक्षणा चादाय- टि 
त सत्यवसुसज्ञका विश्वेदेवा नान्दीमुखाः भर्भुवः स्वः कृतस्थाभ्युदायेकस्य प्रतिष्ठासिद्धयथं ० 
(0 द्राक्षामळकयवमूलनिष्कयिणीं दक्षिणा दातुमहसुत्सृज्ये | 
माठापतापहाप्रापतामह्या _नान्दासुख्य भूभुवः स्वः कृतस्याभ्युदायेकस्य प्रतिष्ठासेद्धवथ fe | | 
5 द्राक्षामलकयवमूलनिष्कयिर्णी दक्षिणा दातुमहसुत्सूज्ये,  पितृपितामहप्रपितामहाः नान्दीमुखा अभुवः | * 
स्वः कृतस्याभ्युदायकस्य प्रतिष्ठासेद्धयथ द्राक्षामलकयवमृलनिष्क्रयिणी दक्षिणां दातुमहमुत्सुज्ये । र | 
5 | .तामहप्रमातामहद्रद्धपमातामहाः सपलीका नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्याभ्युदाथिकस्य | 
ॐ | प्रतिशसिद्धवथ द्राक्षामलकयवमूलानिष्क्रायिणीदक्षिणां दातुम हमुस्सृज्ये ।” ३ 
| 4. उसक बाद कुश यव जल ओर दक्षिणा लेकर सत्यवसु संज्ञकों को दे देवे । 0 1 
Ns St ह न 2८ He 
| क ( ट ) “सत्यवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो दवभ्या नान्दासुखेभ्यः कृतस्य. नान्दोश्राद्धस्य फळप्र तिष्ठासिद्धयथ द्रा्षामळवयचमूल निष्क ह ।।४६।। | 
| fe यिणी दक्षिणा दातुमहमुत्सज्ये” इति केचित्‌ । कि 1 
रट | के 
। द्र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 4 
| १91 - हु 
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माता पतामह चव तथव प्रापतामहा | 
[पता ।पतामहश्चवच तथव प्रापतामहः ॥ 
माता महस्तात्पता च प्रमातामहकस्तथा । 
एत भवन्तु म प्राताः प्रयच्छन्तु च मङ्गरस्‌ ॥ 
“साता पिता” इन इछोकों को पढदे । इति पठेत्‌ 
ततः आचारात्‌ काचत्‌ द्रव्यमादाय- । । री 
ॐ इडांमग्ने पुरुदठर संठे० सनिङ्गोर शंखत्तमठ* हवमानायसाध । - 
उजावाऽग्ने सात सुम्रातभ्रत्वस्म ॥ [ a 
उपारम गायतानरह पवमाचायन्दवे । आभ दवाऽइयक्षत ॥ 
` शत मन्त्रय जपन्‌ पात्रेण सङघट्नन शब्द कुयात्‌ । NR 
उसकेबाद आचार से किञ्चित्‌ द्रव्य लेकर “इडामग्ने? और “उपास्मेगायता” इन दो मन्त्री को अप.ता हुआ पात्र से 
शब्द्‌ करे ! इति रद्धिश्रादम्‌ SONY BR i की 
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( अथ वरणम्‌ ) 


/ तदनन्तर आचार्यादियों का क्रम से वरण करे । आचार्य आदि का गन्ध आंदि से पूजन कर संकल्प पढ़ उनको 


बरण सामग्री देवे । 


आत्मन्‌ कमाण लमाचायों भव । भवां शत प्रत्युक्त-क्गताञ्ञाळः-- 
स्वागत भा दृजश्रष्ठा मदचुग्रहकारकाः । 
इदमध्यमिदं पाद्यः भवादिः प्रतिगृह्यताम्‌” 


ARCANE 


द्र 
७: 


का 


मात्स्ये 
६६ 

(९) “अथातः संप्रवक्ष्यामि मूर्तिपानां तु छक्षणम्‌ । स्थापकस्य समासेन लक्षणं श्वृणुत द्विजा: ॥ 
सवाबयबसम्पूणा वेदमन्त्र विशारदः । पुराणवेत्ता तत्वज्ञो लोभमोह विवर्जितः ॥ 
कष्णसारचरदेशे उत्पन्नश्च शुभाकृति: | शौचाचाररतो नित्यं पाखण्डकुलनिस्पृहः ॥ 
समः शक्तौ च भित्रे च ब्रह्मोपेन्द्र हरिप्रियः । ऊहापोहाथतत्वज्ञो वास्तुशाख्रपरायणः ॥ 


आचायश्च भवेन्नित्यं सवदोषविवजितः । मूतिपाश्च द्विजाश्चैव कुलीना ऋजवस्तथा” इति ॥ 
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` इत्युक्वा-- 
आरिमन्‌ कर्मणि एतत्तेड्ध्यम्‌ 
आस्मन्‌ कमणि एतत्ते पाद्यम्‌” ' 
इति पादप्रक्ताळनं ` 
Co केता तज्जरुमाभिबन्ध दिराचामेत्‌ । विप्राश्च पादप्रक्षालनोत्तरं द्विद्विराचामेयुः । | 
विप्रस्य दाण जान्वाळभ्य 'ऋलिग्वरणनिमित्तमर्चयिष्ये” इत्युक्वा चन्दन 
ह क्षतपुष्पः 
& मालादमिरम्यूच्य साक्षतहस्तः कराभ्यां वरणसामग्रामादाय-अझुकगोत्रोऽमुकप्रवरोऽमुकशर्मा बन । 
मानाऽहमसुकगा्रमसुकप्रवर यजुवेदाध्यायिनममुंकशर्मा णमास्मिन. सनवग्रहमखकमगणि आचार्य | 
त्वामह बण । आचायोऽपि ततोऽस्मि” इत्युक्वा ॐ त्रतेनदीक्षा मांग्नोति टीक्षयापोति दा्िणाम । `ˆ 
दन्तिणाश्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्य मांप्यते ॥ ` nn क्र 
शत मन्त्र पठत्‌ । ततो-वदाबभ्नन्दाक्षायणा हिरंण्ण्यः श॒तानी कायसुमनस्यमानाह । तन्सऽ- | 


( १०.) गणाधिपं ` नमस्कृत्य नमस्क्रत्य पितामहम्‌ । विष्णु रुद्रं शरियं देवी वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ 


उम 


0 
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५ ॥ 00-0 व्या त म Wa ai ॥ ग र 5 FE 
[मिशत शारदाया युष्ष्माञ्जरदष्ट्यथासम्‌ ॥ के | _ || पद्धतिः 
_ इति श्त्तासतत्रवन्धनम्‌ । हट 


प्र 


कक का 


|. 


स्थानक्तेत्र॑ नमस्कृत्य दिननाथं निशाकरम्‌ । धरणीगर्स सम्भूतं शशिपुत्रै बुहस्पतिम ॥ 
दैत्याचार्यं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः । शक्राद्या देवताः सवा: नमस्कृत्य सुनींस्तथा ॥ र 
गी मुनि नमस्कृत्य नारदं सुनिसत्तमम्‌ । वरिष्ट सुनिशादेळं विश्वासित्रै महामुनिम्‌ ॥ 
व्यासं कविं नमस्कृत्य सवशाख्विशारदम्‌ । विद्याधिका ये मुनयः आचायाश्च तपोधनाः ॥ 
सर्वे ते सस यज्ञस्य रक्षां कुबन्तु विघ्नतः | प्राची रक्षतु गोविन्द आम्नेयी गरुडध्वज ॥ 
यामी रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तु नैक्रतीम । केशवो वारुणी र्त्तेद्वायबी मधुसूदन: ॥ 
उदीची श्रीधरो रक्तेदेशानी लु गदाधरः | ऊध्व गोवर्धनधरो ह्ाधस्ताद्धरणीधरः ॥ 
एवं दशदिशो रवेद्वासुदेवो जनार्दनः । यज्ञामे रक्षताच्छङ्रथः प्रष्टे पद्मं तथोत्तमम्‌ ॥ 
वामपार्श्चे गदा रन्षेह्तिणे सुदर्शनः । उपेन्द्रः पातु ब्रह्माणसाचार्यै पाठु बामन: ॥ 
आच्युतः पातु ऋग्वेद यजुर्बेदमधोऽक्षजः | कृष्णो रक्षतु सासानि ह्यय साधवस्तथा ॥ 
उपचिष्टाञ्च ये वि्रास्तेऽनिरुद्धेय रक्षिताः । यजसानं सपत्नीकं  पुण्डरीकृविलोचनः ॥ 
` रक्षाहीनं । 
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र प्रशुरामे-- | 3 क ठ | 
र “विप्राःकार्योः सदाचाराः श्रोत्रियाः सत्यवादिनः । - कर 
> ३९ च के 
हु षट्कम निरताः श्रेष्टाः साधवश्च बहुश्रता; ॥ क्र 
|~ - पण ठ 
न _ र केऽ 
9८2 ( १ ) महाभारत त्राह्मणळक्षणम्‌-- दु 
ॐ wi ° 
2 क्षान्त दान्तं जितक्रोधं जितेन्द्रियमकरमषम्‌ । नमग्यं ब्राह्मण मन्य शेषा शूद्रा इति स्मरताः ॥ 
‘ae कामक्रो धा नृतद्रो हद्षलोभमदादयः । न सन्ति यत्र राजेन्द्र तं देवा ब्राह्मणं विहुः ॥ ई 
i येन केन चिदाच्छन्नो येन केन चिदाशितः । यत्र कर्चिनशायी स्यात्तं देवा त्राह्मण विदु: ॥ 
x ~ ७ NAN, ~ द 
(२ ) “श्रोत्रियं छन्दोध्रीत ! इति श्रोत्रियः । . 3 
ठ (३ ) “सन्ध्या स्नानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ । ] 2 
ह वैश्वदेवा तिथेयं च षट्‌ कर्माणि दिने दिने” | इति पाराशरः । ke 
हु (४) “स एष बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदाङ्गवितवाक्येतिहासपुराणकुरालस्तदपेक्षस्त;भिश्चखारिशिवा संस्कारैः संस्कृतस्तिषु क 
* हु कमस्वभिरत; पटसु वा समचारिकेष्त्रभिनीतः । गो? अ० ८।२। ठर 
कै 
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जपनिष्ठास्तपानिष्ठा धर्मिष्ठा वेदपारगाः । 
अर्नूचानाः कुलीनाश्च वेदशा्रविशारदाः 
पुण्यपापविचारज्ञा वेदवदाङ्गपारगा; | 


हक 


(१) “मीमांसते यो वेदान्‌ पड्भिरङ्ग: सविस्तरः । इतिहासपुराणानि सभवेद्‌ वेदपारगः? व्या० स्मू० १४४५ | 
अनूचानः 

( २ ) 'अनूचानः करपसूत्राध्यायीति’ बौधायन 
अनूक्त्वाननूचानेः रिष्येभ्यो विद्या सम्प्रदानं यः कृतवान्‌ सांऽचूचानः । न्यूनाविकङ्गः । ( छा० ३०) 


39, 
८ 
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बिवाहन्रत यज्ञे पु श्राद्धे होमेचने जपे । आरब्धे सूतकं न स्यात्‌ अनारब्धे तु सूतकम्‌ । प्राण्म्भा वरण यज्ञ संकल्पा त्रतसत्रया, । 
` ३ 2 घु ९, = 
नान्दीश्राद्धे विवाहादौ श्राद्धपाकपरिक्रिया । वरणं मधुपकान्तं ज्ञेयम्‌ । 
गांमुखम-गायुखी- 
गोमुखमिव मुखं यस्य तत्‌ । जपमाछा रक्षणा बश्यादि \तासत तत्‌ चठात्रशाज्लामत पट्रवस्त्रादि सम्भवम्‌ । निमायाष्ट्राडुः- 
लमुखं ग्रीवायां पड्रदशाङ्कल ज्ञेयं । गोमुखयन्त्र च संबतन्त्रपु ग पितम्‌ । तन्मध्ये स्थापयेन्माठां प्रीवासध्यगते करे । प्रजयेद्विधिना गुह्यं वर्ण 
। मालाधिकं प्रिये । निधाय गोमुखे मालां गोपयेन्मातृजारवत चस््रेणाच्छाद्य तु करे दक्षिण तु सदा जपत्‌ । तथ्य स्यात्सफळ जप्य तद्धानसः 
प्फ स्मृतम एत द्वचन्मूलैब वस्त्रादि [नामता गोमुखोति कथ्यत । 
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I आर्चा प्रार्थयेत क 
४. ततः आचाय प्राथयेत्‌--- छ १9 
| > >~ = हे —- ला —- न 0 ~ , si ———— लि — 
> मालायां सूत्रनिर्णयः- 

[a ८६ ७ है; त्र ध पक 5 >> वि ८. FF AP भि 
2 कापाससम्भवं सूत्रं घमकामाथ मोक्षदम । तञ्च विप्रन्द्र कन्याभिनिमतं च शुशोमितम्‌ ॥ 

"कै शुङं रक्त तथा कृष्ण पट्टसूचमथापि वा शुक्ल रक्तं तथा पीतं कृष्णं वर्णेषु च क्रमात्‌ ॥ 
| सर्वेषामेव वर्णानां रक्तं सर्वेष्सितप्रदम्‌ । त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य प्रन्थयेच्छिर्पशास्नतः ॥ 

अष्टोत्तरशतं कुर्याचतष्पञ्चाशिका तथा । सप्तविंशतिका कायी ततो नैवाधिका हि सा ॥ 


सष्टीत्तरशाता माला उत्तमा सा प्रकीतिता । चतष्पञ्चाशिका माला मध्यमा सा प्रकीतिता ॥ 
अधमा प्रोच्यते नित्यं सप्तविशति संख्यया । 
( १) अत्र देयबस्तूनि परशुरामे-- 
“भाजनं भाजनाधारर्छनत्रोपानस्कमण्डलुः । आसनं वसनं मुद्रा वणभूषोपवीतकम्‌ । 
“एतहशविधं देयं पदं वरणसिद्धये | पंदाभावे त्रयं देयं पात्रव्जमङ्कुलीयकम्‌ । तदभीवेऽथ ताम्बूलं दत्वा किञ्चित्म्रकल्प येत्‌ | 
| खरणाङ्गोपहाराणां पात्रङ्गलियवाससाम्‌। 


३ 
re 


7 


299“ 


120 
४ ह | सर्वेषां निष्क्रयद्रव्यं यथोपपत्नमृत्विजे” ` 3 
ह लिङ्गपुराणे 5 
Ae “वस्त्र युग्मं तथाऽप्यूरं केयूरं कर्णभूषणम्‌ । अङ्कुळीभूषणं चेत्र मणिबन्धस्य भूषणम्‌ । ८१ 
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आचार्यस्तु यथा स्वगे शक्रादीनां बृहस्पतिः । 
तथा खं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचायों भव सुब्रत ॥ १॥ 
मन्त्रमूरतिभेवान्नाथ संसाराद्योधनाशन । 
प्रति्ठादिविधावस्मिन्‌ कुरु कमे यथोदितम्‌ ॥ २ ॥ 
लदसादाब पू्तेस्य समग्र फलमाप्बुयाम्‌ । 

_ संसारभयभीतेन अयं यज्ञः सुभक्तितः ॥ ३॥ 


कण्ठाभरणयुक्ता नि प्रारम्भे घसकमंण: । पुरोहिताय दत्वाऽथ ऋत्विग्थ्यश्वापि दाययेत्त्‌। 


'इसानि वस्त्राभरणादोनि सदक्षिणन्याचायीय तुभ्यमहं संप्रदे' इत्या चाथीय दत्वा ऋत्विग्भ्यो दद्यात्‌ । 
s 
अदेयानि-स्कान्द्‌- 


12 


। ; “आपत्स्वपि न देयानि नव बस्तुनि स्वेदा । अन्वये सति सर्वस्वं दाराश्च शरणा गता: । न्यासाधी कुलवृत्ति च निक्षेप 
स्रीधनं सुतः । . ८ र न 
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प्रार्धस्वलासादेन निर्विब्न मे भविति । 
यथा शक्रस्य वार्गाश आचार्यः सर्वकर्मसु । 
तथा मया त्वमाचार्यो व्ृतोऽस्मिन्‌ यज्ञकमाणि ॥ ४ ॥ इति ॥ 
एवमन्येषां पृथक्‌ ` प्रथग्वरणं कुर्यात्‌ । अथवा सर्वेषां गोञोदीन्‌ .प्रथळ्‌ पथगुच्चार्य ऋत्विजो 
युष्मानहं पण इतियुगपत्सवीच्‌ वृणुयात्‌ । ततो ब्रह्मवरणे- 


( १ ) ““अगस्स्याष्ट्रम सप्र्ष्यान्यतमापत्यं साक्षात्परंपराजातं यत्‌ तत्‌ गोत्रमित्युच्यते । 
( २ ) '“स्विगार्पेयोऽनूचान साधु चरणो वाग्भ्यनूचाङ्गोऽनतिरिक्ताङ्गो द्यसनश्चानति कृष्णो न्तनिश्वेतः । द्रा श्री, १।१।७। 
मचुः-- 
अन्याधेयं पाकयज्ञानसिष्टोमादिकान्मखान्‌। 
यः करोति वृता यस्य स तस्यत्विंगिहोच्यते ॥ 
ऋत्विक्‌ 
“ऋत्विक्‌ कस्मादी रणः, ऋग्यष्टा भवतीति शाकपूणिः ऋतुयाजी भवतीति नेरुक्ता: । 
( ३ ) ब्रह्मा-- 
सस्मिन्‌ यज्ञकमेणि साबधानमन्बीक्षणं कर्म विशेषे$नुमतिप्रदानं प्रायश्चित्तं च य उपदिशति स ब्रह्मा । 
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“यथा चतुमुखो ब्रह्मा सवलोक पितामहः । 
तथा त्वे यज्गेस्मिन्‌ रह्माभवद्रिजोत्तम्‌ ॥ 
सदस्यवरणे- 
सद॑सस्प्पतिम इतम्म्रियामिन्द्रस्यकाम्म्यम्‌ । सानिम्मेधामयासि प स्वाहा ॥ 
त्वन्नो शुरुः पिता माता खं प्रभुस्त्वं परायणम्‌ । 
` लत्सादाब विप्रर्षे सवं मे स्यान्मनोगतम्‌ ॥ 
आपद्विमोक्षणाथोीय सदस्यो भव सुब्रत ॥ 
गाणपत्यवरणे- » 
गणानांत्वा गणपति& हवामहे फियाणान्ला 
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द्भ 


हवामहे व्वसोमम । आऽहमंजानि गव्मःवमातमंजासे गग्मंधम्‌ ॥ 
प्रारीप्सतस्य यज्ञस्य जपस्य हवनस्य च। 
नोवध्नेन समाप्त्यथ गणपं त्वामहं वृणे इति | 
उपद्रष्ट्रवरणे सम्प्रदायागतसवोपद्रट्रवरणे च-- 
ऋृतयस्तन हृदयब्वुर हत्याय पिशुनं ब्विविक्त्येक्त्तारमोपद्द्रष्टयायानुचत्तारम्बळांयानु च रम्भूः 
म्म्नपरिष्कन्दामप्रयाया'प्रयवादेनमारष्ट्याऽअश्शवसाद९स्ठगायलोकायं भागटुघब्वर्षिष्ठीय नाकाय 


[oS 


परिवेष्ट्रारम्‌ ॥ 


भगवन्‌ सवकमज्ञ सवधमभृतावर । 


( १ ) “भगवन्‌ सबंकर्मेज्ञ सवं धमं भ्रतांवर । 
वितते मम यज्ञेस्मिन्‌ ऋत्विकत्वं मे मखे भव” || 
इत्येक एव मन्त्र आवर्तनीय: । 
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सु NS 
Ee वितते मम यङ्गेऽस्मिन्लुपद्र्ा भव द्विज, इति.। 
©. ने । 

a ऋतग्वरण- न 2 

क !_ ८ ©| [oa 1 0 थि ॥ षग ० 

क ब्राह्म॑णासक्ष्पितरह सोम्म्यासः शिवेनोद्यावाप्रथिवीऽअचेहसा । एपान-+पातुदुग्तादताइधोरज्ामा* |: 

2 AI $ टू 2 

$ | किन्नोअघशंध्स$शत ॥ 

ba [oN _ खु? 

a ( दियक्षणघाक्षणञ्च ) | 

न ततः साचायों यजमानाभ्यायतनान्महावेदवा पाश्चमत उपाविश्य । क 21 

८ उसके बाद आचाय सहित यजमान के पश्चिम वेटर तीन सन्त्र नीचे लिखे पढ़े । Bos, । 
| क “ऋग्वेदः पद्मपत्राक्षो गायत्रः सोमदेबतः । अन्रिगोत्रस्तु विप्रेन्द्र ऋत्विक्‌ त्वं मे मखे भव” द्द , 
| ° : कातराक्षो य॒जुर्वेदस्त्रेप्रभो 'वप्णुदेबतः । काञ्यपेयस्तुवि्रन्द्र ऋस्विक्‌ त्वं मे सखे भव' - ७. 
i ठ “सामवेद तु पिज्ञाक्षो जाग्रतः श तु विप्रेन्द्र छत्विक स्वं मे सखे भव” 3 
C० ऽनठसोरदर जी विप्रेन्द स्यं से सखे भव 5 ! 
| > ब्रहन्नज्रोऽथबवेढोऽचुए्सारुद्रदवत वप्रन्द्र ऋत्वक त्व सं स | ५ ॥५२॥ 
। 52 इति क्रमेण वेदपारायण द्वारपालवरणे वा अन्त्रः । 2 
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इये व्वेदिई A eso उचो न. । अयः सोमो | 
ॐ। रतो व्बरह्मायं ब्याच? परमं व्व्योम ॥ 
सुभूरेस्वयम्भू? पप्रथम्नोन्तम्महत्यण्णवे । दघेड गव्मघतविय व्यता जात?'्प्रजापातेé ॥ 
| भूरसिमूमिरस्पदितिरसि व्विश्वथांया व्विश्श्वस्य भुवनस्य धत्र्त्रा | प्राथवोस्यच्छ प्रार्थवान्व्क्हृराठना 
म्माहिहसी€ ॥ 


1. 0७ ५५४ 
EO BEB ERE 


ee 


So 


स्लत 
PN BRST 


इति मन्त्रत्रयं पठेत्‌ । 

ततो वामहस्ते गौरसर्पपान्‌ लाजांश्र ग्रहीत्वा- 
उसके वाद वाम हाथ में पीली सरसों ओर लावा को ग्रहण कर । 
स्चोहण वलगहनं व्वैष्ण्णवीमिदमहन्त व्वळगमुत्किरामि यम्मे निष्ट्यो यम मात्यांनिचखाने 
दहन्तं व्वळगमुत्किशाम़े सम्मै समानो यमसंमानोनिचखानेदमहन्ते व्वळगमात्कसाभे सम्म 
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स्वन्धस्यमसवन्धानिचखाने दमहन्तं व्वेळामुत्किगामे यम्में सजाता घ संजातोतिचखानोत्ऱृत्याङ्गिामे। 
` रएचोहणो वोब्बऊगहन& पपोक्षामि वैष्णवान्त्रंचोहणो वो व्वळगहनो वनयम व्वेष्ण्वान््ि चा 
इणों वोब्वलगहनो बंस्तृष्णामि वेष्णणवान्त्रं्ोहणों वांव्वलगहनाऽउर्पदवामि वष्णवी राहि वां 
व्वळगहनो पर्यूहामि वेष्ण्णवी व्वेष्ष्णवमसि व्वेष्षणवास्त्थ ॥ 

रक्षेसा भागोइसि निरंस्तठ० रक्षेडदमह4० सलोगितिष्ठामीदम रक्षोवबाघ इदमह८ रक्षा 
धमन्तमोंनयामि । घृतेनं चावा एथिदीफोएवार्ण व्वायो ब्वेस्तो कानामाग्ग्नराज्ज्यस्य व्वठु साहा 
स्वाहां कृते$रड्रनंभसम्मासतडच्छतस्‌ ॥ 
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स्लोहान्विखकषणि रसियोाने मयाहत 
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न स॑न्दितोब्विसृजबिष्व॑रु | मद 
योनोंदेरेऽअघशं८ सौयोऽअन्त्यण्ग्ते मार्किप्ट व्यथिशदेधर्षीत्‌॥ उर्दग्ग्नेतिष्ठणत्यातनुष्ष्वन्न्यमित्री i 
ओषता तिग्महेते । योनोऽअरांति& समिधान चक्रे नीचातन्धश्यत सन्नशुष्कम्‌ । ऊध्वोभवण्ाते 
विध्याध्यस्महा विष्कृंणुष्ष्य देव्व्यॉन्न्यग्ग्ने । अवस्थिरातनुहिजातुजूनञ्जाममजांमिम्प्रमणीरि 
श्रन्‌ । अग्ग्नेष्खातेजसा सादयामि । 

अप सपैन्तु ते भरता ये भूता भ्रमि संस्थिता । ये भूता विध्नकतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
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यज्ञियवृक्षा:-त्रह्मपुराणे-- ; 
पलाशा३वत्थश्यग्रो धप्छक्षवैकडङ्तोद्भवाः । 
अश्वत्थोदुम्बरो विन्बश्रन्दनः सरलस्तथा । 
शालश्च देवदारुश्च खादिरश्चेति याज्ञिकाः ॥ 


अ 


( १) अग्निः अश्वोभूत्वा यस्मिन्‌ वृक्षे पुरा संवत्सर मवासीत स वृक्ष: अश्वत्थः ( ते. ब्रा. १।१।३।९ अथ सा. ६।९१।१ ) 
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सि] अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवतोदिशम्‌ । | 
| ॥१४।।। सवेषामाविरोधेने शान्तिकम्‌ समारभे॥ | os 
| ः > यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रत्य सवदा । ठर 
i 22 स्थानं त्यक्वा तु तत्सव यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ gs 
प ठु भूतानि राक्षसा वापि येत्र तिष्ठन्ति केचन । 2 
4 दु ते सवै प्यपगच्छन्तु शान्तिकं तु करोम्यहम्‌ ॥ 
|! इति मन्त्रैः सपपान्‌ वि ततः एकस्मिन्‌ पात्रे पञ्चगव्य सम्पादयत्‌ 
| त ॐ भुभूवः स्वः तत्सवितुपरेण्ये मर्गोदिवस्य भीम हे थियो यो न प्रचोदयात्‌ । 
। कु गन्ध T दर फा न्‌ 05 
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| सवभूतानां तामिहोपहृयेश्रियम्‌ । गोमय 
आप्यायखसमें तु ते विश्वत सोमबृष्ण्यंम । भवाव्वाजस्य सङ्गथे । 
३० दाध काव्णाऽअकारेषाजष्णा रस्य व्याजिनर | मुराभेनो मुखाकरत्मणआयू5० ।षितारषत्‌॥ 
आज्यम्‌, 
तजोऽसीशुक्रमस्यसृतममिधामनामासि प्रियन्देवानामनाधृष्टन्देग्यजनमसि ॥ 
देवस्यत्वा सवितुशप्रसवेश्धिनोब्ब हि भय पूषणो हस्तांभ्याम्‌। 
कुशोदकमादाय प्रणवेन यज्गकाऐनालो ड्य 
आपाहि्! मयो भुठस्तानं उज्जेंद्धातन । महरंणाय चक्षसे । 
कुशेः=कमश्नामे प्रोक्षेत्‌ । ततः कृताञ्जलिः 
टी क डत मन्त्र पठ्था- देवा आयान्तु यातुधाना अपयान्तु विष्णो देवयजनं रक्षस्र 
इति वदे 


2१ 
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अथ सर्वतो भद्रदेवता स्थापनक्रमः-- 
0 0) Ree 
आ अस्मिन्‌ कर्मणि महावेद्याममुक्मण्टले बह्मादिदेवतानां स्थापनं पूजनं च कार्य । 
~ OC (> 
एह्येहि सर्वाधिपते सुरेन्द्र लोकेन साथ पितृदेवताभेः । 
+ + CF) 
सवस्यधातास्यामितप्रभावो रक्षा्वरं नः संततं शिवाय ॥ 
सेतो भद्र्कारिका = 
(१) ब्रह्मस्थानं स्मृतं मध्ये सोममुत्तरतो दिशि । ईशानं च तथेशान्यां ऐःद्यामिन्द्रं प्रकल्पयेन्‌ ॥ १॥ 
आप्नेय्यासम्निमावाह्य दक्षिणे यममावहेत । नैऋत्यां निऋतिं न्यस्य प्रतीच्यां वरुणं न्यसेत्‌॥ २॥ 
वायव्यां वायुमाबाह्म, वायुसामान्तरे वसून्‌ । सोमेश।नकयोमंध्ये रुद्राएकादरास्मृता: ॥ ३॥ 
ईशानेन्द्रान्तराले च आदित्यान द्वादशन्यसेत । इन्द्राग्न्योमंध्यभागे च अश्विनौ देवको न्यसेत. ॥ ४॥ 
यमाग्न्योमध्यदेशे च विश्वेदेवा सपेकृकाः । यमनेऋत्ययोमध्ये सप्रयक्षांश्च यजेत्‌॥ ५ ॥ 
मध्ये निऋ्रेतिवारुण्यो: स्पीन सम्पूजयेत्सुधी: । वरुणनिल्योमध्ये गन्धवीसरसो यजेत्‌ || ६ ॥ 
त्रह्मसोमान्तराले च स्कन्दं नन्दीश्वरं तथा । यथा शूलमहाकाळावेकतन्त्रेण नो प्रथक्‌ || ७॥ 
्रह्मेशानान्वरेदेशे दशान्‌ सम्पूजयेत्सुधी । बह्यन्द्रमध्यभागे तु दुर्गा विष्णुं च पूजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रह्मग्न्यो मध्यदेशे च स्वधामावाहयेत्ततः । यम ब्रह्मान्तराछे च मृत्युरोगान प्रपु जयेत्‌ || ६ ॥ 
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ॐ त्रह्मयतानम्प्रथमम्पुरस्ताद्विसीमत, सुरुचों व्वेनऽआवé। सदुध्य्या5उप्मा $अस्य व्यिष्ठारे सतश्च 


अअ 


32: 
oN 


| योनि मसंतश्च व्विव॑ः ॥ मध्ये ब्रह्मणं, ॐ ब्रह्मणे नमः बह्माणप्रावाहयामि स्थापयामि ॥ 
| इसके मध्य में ब्रह्मा का आवाहन ओर स्थापन करे । 

रि CO > + ~ 

ळर एह्याह्‌ यज्ञेश्वर यक्षरक्षा विधत्स्व नक्षजृगणनसाकम्‌ | 
| र सवापधाभ पता भः सहव ग्रहाणपूजा भगवन्नमस्त li बुट 

छ ब्रह्मनेऋत्ययो मध्ये गणेशं चापि विन्यसेत्‌ । वरुणत्रह्मणोमध्ये अपश्चेव तु पूजयेत्‌ ॥ १०॥ 

क | वायु ब्रह्मान्तरे चेव मरतो ष्टी प्रकोत्तिता | ब्रह्मणः पादंदेशे तु मेदिनीं परिकल्पयेत्‌ || ११॥ 

हैः उत्तरे ब्रह्मणो गड़ादिनदी: सप्तसागरान्‌ । मेरुं चेति अथोदकृतो दिगीशानां तथाऽऽयुधान्‌॥ 1२ ॥ 
| ९ IE गदा [त्रशूळ वस्त्र च शक्ति दण्डं सुखङ्गकम्‌ । पाशमङ्क शमित्याहु बाह्यं उत्तरतः कुमात ॥| १२ ॥ 


तथैव बाह्यपरिधावुत्तरादि क्रमेण च । गौतमं च भरद्वाजं विश्वामित्रं च कश्यपम्‌ ॥ १४॥ 
जमदम्निं तथाऽत्रिं च चसिष्ठं चाप्यरुन्धतीन्‌ । तद्वाह्मपरिधो स्थाप्या प्रागघष्टसु दिक्षि च ॥ 1५ ॥ 
ऐन्द्री कौमारों ब्राह्मीं च वाराही चाकण्डा वष्णवों ॥ १६॥ 

माहेश्वरी वेनायकीं क्रमेणस्थाप्य मण्डले | एबं बौधायनः प्राह षटपञ्चाशञ्चदेवताः॥ १७॥ 
्रह्मसो मेश झाक्रार्नि यम निऋति पाशभृत्‌ | वायुर्वेसबो रुद्राश्च आदित्या अश्विनस्तथा ॥ ) ॥ 


कका कक कक 1525 
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` > व्वय5० सोमत्रत तवमनस्तनूपु 


ट>. 


बिभ्रत। प्रजावन्तः सचेमहि । उत्तरे वाप्यां, ॐ सोमाय 


इससे उत्तर में सोम का आवाहन और स्थापन करे । 


"केके विकि केके 
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विश्वेदेवा: सप्तयक्षाः सपगन्घवेअप्सरा । स्कन्दो नन्‍्दीश्वर: शूल महाकालो च दक्षका: ॥ २॥ 
दुर्गाविष्णुः स्वधा चेव मृत्युरोगो गणेशक: । आपश्च सप्तमरुत: भूसिगङ्गा ससुद्रका: ३॥ ` 
मेरुश्चापि ततो वाह्ममण्डले उत्तरादित: । गदां त्रिशूल ४ गौतम च ५ एन्द्री कौमारी ॥५॥ 

इति मण्डळदेवताक्रसकारिकाः । 


हेमाद्रो स्कान्दे र ह 2 ह 
) “प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुर्या देकोनबिंशतिः । खण्डेन्दुस्त्रिपदै: कोणे श्वङ्खला पञ्चभिः पदेः ॥ 

एकादशपदा बली सद्रन्तु नवभिः पदे । चतुविशत्पदावापि परिधिः बिंशतैः पदे: ॥ 

मध्ये तु पोडशभिः कोष्टे: पदा प्टदलं सप्तम । चवेतेन्दुः शङ्का कृष्णा वल्लो नीलेन पूरयेत्‌ ॥ 

भद्रारणा सिता वापी परिधिः पोतवर्णिका । वाह्यान्तरदले श्वेता कर्णिका पीतवणिका ॥ 

परिध्या वेष्टितं पदां बाह्यो सत्वरजस्तमः । तन्मध्येस्थापयेदेडान्‌ ब्रह्माद्याश्च छुणसुरान्‌॥ इति ॥ 

“जेवत्रतं विना सर्वत्रतो्यापनकर्ससु । कार्य सुशास्त्ररष्टआाव सर्वतो भद्र भण्डलम्‌ ॥ 


ऋ तक 
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एह्येहि यञ्गेश्वर नखिशूलकपालखडड्रधरावसाधम्‌ । 


कन यज्ञेश्वर यक्ञासेद्धवे गृहाण पूजा भगवन्नमस्त ॥ 


गणपति ब्रते प्रोक्तं भद्रं वेनायकाभिधम्‌ । देव्याब्रते गोरी भद्रं सूर्य सूर्यस्य मण्डलम्‌ । 

शैवे च लिङ्गतोभद्रं सवतो भंद्रकं हरेः । स्वस्वभद्रकाळाभे कार्य वे हरिमण्डलम्‌॥ - 
भद्रेण पूजनाशक्तौ कार्यमष्टलं शुभम्‌ । गोधूमान्नेन तत्कार्ये तण्डुळेनाथवाशुभम्‌ ॥ 

“रजांसि पञ्चवर्णानि मण्डलाथ तु कारयेत्‌ । शाल्तिण्डुछूजं शुक्लं रक्तं कौसुम्भ सिन्दूरम्‌ ॥ 
ह्रित।छोद्भवं पीतं कृष्ण दग्धयवोद्भभम्‌। हरितं बिल्वपन्रोन्थमथवा कृष्णपीतजम्‌ ॥ 
“इदेतत्वेतण्डुला: प्रोक्ताश्वणकान्न तु पीतके । रक्तवर्णे मसुराश्च गोधूमावास्मृता बुधैः ॥ 
अथवा रक्तवर्णे तु ङुङ्कमाक्ताक्षताः स्मृताः । हरिद्वर्ण च मुद्रान्नं माषान्नं कृष्णवणके |” इति 
अत्र सति सस्भवे “सबतो भद्रपीठं तु सर्वाधारं प्रकीततम्‌? इति बचनात्सवंतो मद्रपोठ 
वेदिकायां ब्रह्मादिदेबता आवाह्य सम्पूज्य तदुपरि वस्त्रे ्रहपीठादीनि निष्पादयेत्‌ ॥ 


एवमैव रुद्रकह्पद्र मादौ स वंतरोत्तम्‌ ॥ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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रच्चिता पायुरद॑ब्यह स्वस्तये । ईशान्यां खण्डेन्दौ- ॐ ईशानाय नमः इंशानमावाहयामि स्थापयामे॥२॥ 
इससे इशान में ईशान ( शिव ) का आवाहन और स्थापन करे । 
एद्येहि सवामरसिद्धसाध्येरभिष्टुतो वञ्रधरामरेश । 
संवीज्यमानोप्सर्सां गणेन रक्षाध्वरन्ञो भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ त्रातारमिन्द्रमावितारमिन्डर हवे हवे सुह ° शूरमिन्दम्‌। हयामि शक्रम्पुरुदतमिन्द ११ स्वास्ति 
नों मघवां धालिन्द्र> ॥ पूर्वे वाप्यास्‌ ॐ इन्द्राय नमः इन्द्रमावाहयामि स्थापया।मे ॥ 
इससे पव म इन्द्र का आवाहन आर स्थापन कर । 
एह्येहि सर्वामर्हव्यवाह सुनिप्रवारेरमराभिजुष्ट । 
तेजोवता लोकगणेन साकं ममाध्वरं पाहि कवे नमस्ते ॥ 
ॐ खन्नो;अग्ने व्वरणस्य डिवदान्हेवस्य हेडो अवयापिसीश&€। याजिष्ट्ठो व्यह्वितम«शोशु-. 
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५ चानो व्विश्‍वाडवेषा€) [सेप्ममु मुग्ध्यस्मत्‌ ॥आग्नय्यां खण्डन्दा[-3^ अमय नम आगमावाहयाम स्थाप०॥ 
इससे अग्नि में अग्नि का आवाहन ओर स्थापन करे । 


OO (१ 5७ ५ 


एह्योहि वैवस्वत धर्मराज सर्वामरेचितथमेमूर्त । 

शुभाशुभानन्दशुचामधीश शिवाय नः पाहि भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ सुगन्नपन्थां प्रतिसन्न एहि ज्योतिषमध्ये ह्यजरन्नञञआयुः । अपैतु मरत्युरमरतन्नःग्रागाडवस्व 
| तोनो5अभयंक्रणोतु । दक्षिणेवाप्यां ॐ यमाय नमः यममावाहयामै स्थापयामै । 
सस दक्षिण मे यम का आवाहन आर स्थापन करे | र 

एह्येहि रक्षोगणनायक त्व विशाल्बैतालपिशाचसङघैः । 

ममाध्वरं पाहि पिशाचनाथ लोकेश्वरस्वं भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ असुन्न्वन्तम यर्जमानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्न्विहितस्कॅरस्य । ग्रन्न्पमस्म्मादच्छसात$इत्या 
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नि ते तुभ्यमस्तु । नऋत्या खन्डन्दी 3” 1नऋतय नम' निक्रातिमावाह्याम र ॥ 
नेऋत्य में निकृति का आवाहन और स्थापन करे । 
एह्याह यादागण वारीना गणन प्ज्यन्यसहाप्सरामि । 
विद्याधरन्द्रामरणायमान पाह त्वमस्मान्‌ भशवन्नमस्त i 
॥ तत्वायामि व्त्रह्मणा व्वन्दमानस्तदाशास्त यजमाना ह(वाब्म> । अहेडमानो व्वरुणहवाव्यु 
रुशठ० समानःआयुह प्रमोषः । पाश्चम वाप्यास्‌ २” व्‌ णाय नमः वरुणमावाहयास स्थापयाम ॥ 
इससे पश्चिम में वरुण का आवाहन आर स्थापन कर । 
एह्याह्‌ यज्ञश समारण छ छग धिरूदः सह ।सद्धसङ्घः । 
प्राणस्वरूूपन्सुखतासहाय गृहाण पूजा भावन्नमस्त ॥ 
ॐ आनोनियाटिञशातिनी भिरव्यर £ - सहसिणीसिसुपयाहे यज्ञम्‌ । व्यायाञ्यास्पन्त्सवन 
मादयस्वययम्प(त स्वास्ताथेह सदान ॥ वायव्या खण्डन्द। ३ वायदे नमः वायुमावाह्‌® स्थाप? ॥ 
इससे वायव्य में वायु का आवाहन और स्थापन करे | 
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एतेत सर्वे वसवो निधीशा खाकराः सवेसहखतेजा । 

धनस्वरूपा मम पान्तु यज्ञ शृक्लीत पूजां भगवन्न एताम्‌ ॥ 

७० मुगावादवाः सदनाऽअकमषऽआजञग्मदव्सवनज्जुषाणाः | भरमाणाव्वहमानाटवी१/ष्यस्मेधत्त 

व्यसवव्वसूनिस्वाहा ॥वायुसोमयोमभ्ये अशे वस्‌न्‌- ३० अश्वसुभ्योनमः अध्रवसूनावाहया ° स्थाप ° । 
इसस वायु आर साम के मध्य म अष्टवसू का आवाहन आर स्थापन करे | १ 
एह्याहे यज्ञेश्वर नखिशूलकपालघडाङ्गघरावसाधम्‌ । 
ळोकेन यन्नश्वर यज्ञासेद्धेथ गहाण प्रजां भगवन्नमस्ते ॥ 

७” रुद्राः सह सृज्य प्थवाम्बृहज्यातित्समीधिरे। तेषाम्भानुरजछःइच्छुकोदेवेषुरोचते॥ सोमशानयो 

मध्ये स्रान्‌-२ पकादशस्द्रम्यो नमः एकादशस््रानावाह० स्थापया०॥ ` ` 


इससे सोम और ईशान के मध्य में एकादश रुद्रो का आवाहन आर स्थापन करे । 


(२) “्रुवोष्ध्वरस्तथा सोम आपश्चेवानिलोनल्लः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च अष्टौ ते वसव: स्मरताः? इति। | 
(३) “वीरभत्रश्चशाम्भुश्च गिरिझश्च महायशाः । अजैकपादहिबुध्न्यः पिनाकी चापराजितः ॥. 


मा सीट 


DREAD NED 6 2] 


९१०7 
अड 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


। 5 DE BREAN: ODE 2216 


=F 


च 


~ 


- CC-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 


एह्येहि पद्मासनपद्मपाणे सुर्क्तसिन्दूरसमानवणें । 
सप्वाश्च स्क्ताम्बर सूर्य शीघ्रं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ यब्गोहेवानाम्प्रत्येति सुम्म्नमादिव्या सो भवतासरट्यन्तः । आगाव्वांची सुमाते “वैबृत््याटठ० 
होश्वियान्ब॑खिवित्तरासदादित्येभ्य॑स्वा ॥ इशानेद्रमध्ये-द्वादशादित्येम्यो नमः दादशा।द 


नावाह० स्थाप? ॥ 
इससे इशान और इन्द्र के मध्य में द्वादशादित्य का आवाहन आर स्थापन करे । 


भुवनाधीइवरश्चेव कपाली च विशांपतिः । स्थाणुभगश्च भगवान्‌ रुद्रास्स्वकादशस्मता: । 
(४) “धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा । इन्द्रो विवस्वान्‌ पूपा च पज स्यस्त्वष्ट विष्णवः ॥ 
इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिक्रीतिताः? इति । 


“धात्रयममित्राख्या वरुणांशभागविवस्व दिन्द्रयुताः | पूपाह्वयपजेन्यौ त्वष्टा विष्णुश्च मानव: 
प्रोक्ता: ( अथ सा० 9११1८२) 
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द्विभुजो देवभिषजौ कर्तव्यो देवसँयुते। । 
तयोरोषधयः कार्या दिव्या दाक्षिणहस्तयोः ॥ 
ॐ यांवाङ्कशामधुंमत्यिनासूनतावता । तयां यज्ञम्मिमिक्षतम्‌ ॥ इनद्राग्न्योम 


८ 


नमः अश्विनो आवाह० स्था० ॥ 
इससे इन्द्र और अग्नि के मध्य में अश्विनी कुमारों का आवाहन और स्थापन करे | 
विश्वानावाहायिष्यामि देवतानां वरप्रदाः । 
आयान्तु मम यज्गेस्मिनविश्वेदेवा्रयोदश॥ 
ओमांसश्चर्षषणी धतोब्विखेंदेवा सऽआगंत ॥ दाश्श्वा१/सो दाशुर्षः्सुतम्‌ ॥ 
आग्नियमयोर्मध्ये-ॐ^ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान्‌ देवान्‌ आ० स्था? ॥ 
इससे अग्नि और यम के मध्य में विश्वेदेवा का आवाहन और स्थापन करे। 


न 


जज 


९9 
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एह्योहि यक्षोगणनायक लं विशालवैताळपिशाचसड्कः 
ममा'्वरं पाहे पिशाचनाथ लोकेश्वरस्त्व भगवन्नमस्ते ॥ 
३० अभित्यन्देवऽ° संवितारसोण्या+छविक्रतम्ामिसत्यसवऽ° रबधासाभाप्प्रयम्सातङ्कावेस्‌। ऊद्‌ध्वा 


किति DK DRE MORON 


यस्या मातिभाऽअदि्युतत्सवी मानि हिरण्यपाणिरमिमीतसुङतुंन्कृपास्वः प्रजाब्थ्यस्था प्रजास्त्वाचुः 
प्राणन्तु प्रजास्थमंबुप्राणिहि । यमनिऋतिमध्य ३० यक्षेभ्योनमः यक्षानावाह® स्थापया० ॥ 


ट इसस यम आर निऋति क्रे मध्य में यत्तो का आवाहन और स्थापन कर | 
ह एतेत सपाः फ 

x 

र जिहडयाप 

८ 3» नमोस्तु सपेभ्यो घे के चं पृ 

द्‌ निकोतिवरणयामध्य 3” सतनार स न 
क इससे निक्रेति ओर बरुण के मध्य में नामो का अ Uo 
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आवाहयेऽहं सुरदेवसेव्याः स्वरूपतेजो सुखपञ्चभासः । 
सर्वामरेशेः परिपूर्णकामाः पूजां गृहीतुं मम यज्ञभूमों ॥ 
३० ऋताषाइृतधांमा रिग्निगॅन्धव्व्स्त्यस्योपंधयोप्सरसो सुटोनामं । सनंऽदम्ब्ह्मचत्रम्पातु 
तस्मे स्वाहा ववाट्ताताभ्यः स्वाहां ॥ वरुणवारोरमध्ये-गन्थबीप्सरोभ्यो नमः गन्धर्वाप्सरसः आवा० 
स्थाप० ॥ 
इससे वरुण भोर वायु के मध्य म गन्धव आर अप्सरा का स्थापन कर | 

एह्योहि देवेश्वर शम्भुसूनो मयूरगामिन्पुरसिद्धसङ्घेः । 
संस्तृयमानात्मशुभाय नित्यं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


(१) स्वानः, भ्राजः, अङ्कारिः, चम्भारिः, हस्तः, सुहतः, ऋशानुः, विश्वावसुः, मूर्थेन्वान्‌, सूर्येचचा, 
क्तिः, इत्येकादश गन्धर्वगणाः ॥ ( तै? अ० १०६ ) 
अप्सं रूपं राति गृहणातीत्यप्सरा च पुञ्जिकास्थला, क्रतुस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचन्ती, 
नुम्लोचिन्ती, विश्वाची, घृचाची, उवंशी, पूवचित्तिः, १० शु० य० १५१६ । 
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ॐ चैदककेन्दर मथमञ्जायभानऽ उद्यन्त्सयुद्राहुतगपुरीषात्‌ । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहे उप. 
स्तृत्यम्महि जातन्ते5अव्वेन ॥ नहासोमयोर्म'्ये-स्कन्दाय नमः स्कन्दमावा® स्थाः ॥ 

इसस ब्रह्मा आर सोम क मध्य म॑ स्कन्द का आवाहन आर स्थापन करे \ 

एहोहि देवेन्द्र पिनाकपाणे खण्डेन्दुमोलिप्रियशुअ्रवण । 
गौरीश योगिश्वर यक्षसिद्धे गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 

ॐ आशु शिशांनोन्दृषमोन मीमोधनाधन? क्षोभश्रषैणीनाम्‌। सङ्कन्देनो ऽनिसिषऽएकीर 
शतः सनाऽअजयत्साकमिन््रंः। 
ॐ नन्दिने नमः नन्दिनमावा० स्था० ॥ 


1 


इससे नन्दीका आवाहन और स्थापन कर |“ 
के (१) १९-२०-२१, ण्यां नाससन्त्रेय रुद्रकल्पदुममयूखादी सर्वात्रावाहनमुक्तम भद्रमातण्डे समः 
न्त्रमाचाहनमस्ति । 
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"३ 


गह्लीतमेतां मम शूरूकालौ पूजां सुखाय कुरु तं नमो वाम्‌ ॥ 


८८. 


2 


ह 


9998 


9१८ 
‘^ 


र 

ॐ शूलाय नमः शूलमावाह० ॥ 
ॐ महाकालाय नमः महाकाळमावा० ॥ . 
इससे महाकाल का आवाहन ओर स्थापन करे 


(१) अत्र एकदेबतायाः षट्पश्ाशत्‌ राणनायामाधिक्यम्‌ तत्र शूलमहाकालयो: एकवद्भावात्‌ प्रथक्त्वेना- 
गणिते सत्यपि एका एच देवता तेन न विरोधः । देवतास्तु घट पञ्चाशदेवतेति भद्रमार्तण्डे । 
रुद्रकल्पद्रमयूखादो तु सर्वत्र सप्त पञ्चाशददेनताः स्वीकृता । 
प्रतिष्ठासरणी--शूलमहाकालाभ्यां नमः शूछमहाकालौ आवा० इति समुदितयोरेकदेवतात्वमुक्तम्‌ 
अश्विभ्यामितिवत्‌। अध्मिन पक्षे “अवरुद्रम” इत्येक एब मत्र: नाममन्त्रेण . वाळवाहनम्‌ , इति ॥ 


कळ 9 5 
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एह्योहि देवालय विश्वमूर्ते चतुमुखश्रीधरशम्भुमान्य । 
सुपुस्तकापछ्रुवपात्रपाणे गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ आदितिद्योरादिति रन्तिरिच मार्दितेमांता स णिता स एत्र$। विश्श्वेटेवाऽअदितिई पञ्चजना 
रं अर्दिति्जातमादितिजेनितवस्‌ ॥ 
ॐ अदितये नमः, अदितिमावाह० स्थाप० ॥ 
इससे अदिति का आवाहन आर स्थापन करे । 


2 

गड 

ठे 
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ठू 

| 
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८ 

कु 

द 

र | त दुर्ग दुरितोघनाशिनी प्रचण्डदैत्योघविनाशकारिणी । 
छ; 


[ब ख़ मम यज्ञकमाण ॥ ड 
तिकश्चन । ससस्त्यश्वक? सुभाद्रेकोकाम्पीलजासिनीम । 


५, 


DE DT 


ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके नपान 
ब्रह्मनदरमध्ये-दगोये नमः हगोगाव 
इससे ब्रह्मा और इन्द्र के मध्य में दुगा का आवाहन और स्थापन करे । 
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एह्येहि नीलाम्बुदमेचक लं श्रीवत्सवक्ष: कमलानाथ । 
सवोमेरेः पूजितपादपद्य शृहाण पूजां भगवन्मस्त॥ 
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे जधा निदधे एदस्‌ । समूढमस्य पा५खुरे। त्व विष्णव नम विष्णुमा० 
स्था० ॥ 
इससे वहाँ पर विष्णु का आवाहन आर स्थापन करे । 
सुखाय पितृन्‌ कुलबृद्धिकतृन्‌ रक्तोत्रल[भानेह रक्तनत्रान्‌ । 
सुस्क्तमाल्याम्बरभूषितांश्च नमामे पाठे कुळ्वृद्धिहेतो 
ॐ पितृभ्य॑ः स्वधायिभ्य॑-- स्वधा नम॑= पितामहेभ्य-- स्वधायेभ्य- स्वथा नगई पप्रपिता-. 
हेम्यः स्वधायिभ्यं स्वधा नमं ! अक्षन्नितरोःमीमदन्त पितरोऽततृपन्ता पत? पितर शुन्धद्धम्‌ 
्रह्माग्निमध्ये ४” स्वधाये नमः खधामावाइ० स्थाप० ॥ 
इससे ब्रह्मा ओर अभि के मध्य में स्वधा का आवाहन और स्थापन करे। _ 


(१) 


DR RRR 


कुम 


सिल व्र आ टू 


उदीरताभिति मयूखे। | पु 


यी 


i 26 यु ; कान PT हः | 
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आवाहयाम्यहं रोगमनेकबिधक्षणम्‌ । ह | 

Fs नानालझससंयुक्त रक्तश्मश्नविकोचनम्‌ ॥ १01. 
हर 5 ॐ परम्सृत्यो$अनुपरें हि पन्थां स्वस्ते$अन्य$इतंरो देवयानात्‌ । चलुष्मते श्रष्वते तन्त्रवामि 
| मान=पप्रजाळशारषामात व्यारानू जहियससप्यज3? सत्युरोगेभ्यो नमः गत्युरागान्‌ आवाह० स्थाप०। 


इससे ब्रह्मा और यम के मध्य में शत्युरोगों का आवाहन और स्थापन करे । 


एह्याहे पवेव्नाधपतेसुरन्द्र अह्यादिदर्वराभवन्यपाढ \ 
गजास्य विद्यालय विश्वस्ृत्‌ गृहाण पूजा भगवन्नमस्त ॥ 
३» गणाताता श ते£ हवामहे निधीनान्खां निधिपति 
हवामह व्वसो मम । बंह्यो न तिमेध्यून- 
ॐ गणेशाय नमः गणे ८ 
इससे ब्रह्मा और निऋति के मध्य में गणेश का आवाहन भोर स्थापन कर । 


FPN 


जलसलनाल्ललम ह 


५ AN IN 
>:3344 


Ne 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


न्य 
0544200002 


0 0-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 


"शट 
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अ 


छहाण ' ज 


गृहाण पूजां पाहिलमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 
पॉमवंन्तु प्रीतये । शय्योरभिसंवन्तुन8 । अद्यवरुणमध्ये-अद्भ्यो नमः 


ट 


SOR 


2२१००१५००५, 9८४०५22 
SAN DNS 2625 215 


अपः आवाहया० स्थाप? 
इससं ब्रह्मा आर वरुण क मध्य में जल का आवाहन आर स्थापन कर | 
एह्येहि यज्ञेश समीरण तं मगाधिरुढः सह ।सद्धसबघः । 
प्राणस्वरूपिन्‌ सुखतासहाय ग्रहण पूजां भगवन्नमस्त ॥ छ 
ॐ मरुंतो यस्य हि क्षये पाथाटिवोज्विमहस€ । ससुगोपातमोजन" बद्यवायुमध्य-3” मरुछया 
नमः मरुतः आवाहया० स्थापया० ॥ र 
इससे ब्रह्मा और वायु के मध्य में मरुतकाआवाइन आर स्थापन करे । 


एह्योहि पाताळधराधरेन्द्र नागाङ्गनाकिन्नरणीयमान । 


व 


RRs Ne 
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. बासिष्ठी छे यक्षो नगेद्ामरलोकसङ्चैरनन्तरक्षाध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ प. र ळे 
` ॥६७॥ £| ॐ स्योना पृयिवि नो भवान्तृचरनिदेशंनी । सच्छानह शर्म सप्रथाह ब्रह्मणः पादमूट- 5 |. | 
f । पृथिव्यै नमः पथिवीमवा® स्थाप० ॥ ३१॥ |. ह 
इससे. ब्रह्मा के पादमूळ में पृथ्वी का आवाहन और स्थापन करे । > 

एह्यहि गङ्गे दुरितोघनाशिनी झषारथेरूढ उदङुम्भहस्ते । टन 

श्री विष्णुपादाम्बुजसम्भवे त्वं पूजां गूर्हीतं शुभदे नमस्ते ॥ द 


3 
ig 
७ 


पट 


ॐ पञ्चनद्य--- सरस्वतीमपियन्ति सञ्चोतस६ । सरस्वती तु पञ्चधासादशेभवत्सारत्‌ ॥ तत्रव 


गड़ादनदाभ्यानतः गज्ञादनदाः जा 
इससे गङ्गादि नदियों का आवाहन और स्थापन करे | 


नल नल 


वा०्स्थापया० ॥ ३२ ॥ 
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£| आगिये चतुरखे चतुरङ्गुले चतुविशाहुल वा श्वेते अधोदष्टि सू्यामियुखं सोमं खेतपुष्णाक्षतै 

रवाहयत्‌ । 
_ २ भूयुवः स्यः यसुनातीराद्गव आत्रयसगोत्रं शुङ्कवण भो सोम इहागच्छ इहतिष्ठ ॐ सोमाय 
(१) स्कान्दे RMR. 


“इश्वरं च्यम्वकं चेति श्रीश्चते इति पावेतीम्‌। यदक्रन्देति च स्कन्द विष्णुं बिष्णोरराडिति । आन्रहमन्निति ब्रह्माणं सजोषा इति 
वाससम्‌. । यमायत्वेति च यमं काळं कार्षिरसीति च । चित्रावस्विति मन्त्रेण चित्रगुप्त निधापयेत्‌? 
सन्त्राथदीपिकाकारमते-आत्रह्मन्निति स्थाने । “यमायत्वा” इति स्थाने क्रमशः “ब्रह्म वज्ञान” “असिजमोऽसि? इतिमन्त्रपोठः । 
सूयः सोमस्तथा .भौमो बुधजीबसितार्कजाः । राह कलुरिति प्रोक्ता प्रहालोक्हितावहाः'? 
रल्लावस्याम्‌-- 

सण्डळव्यासः कथित; सूयस्य द्वादशाडूगुल: । चतुरङ्गुलः सोमस्य त्र्यङ्गुलो छो हितस्य च | चतुरङ्गुलः सोमस्य गुरोश्चैव षडङ्कलः । नवाङ्ग 

स्तु शुक्रस्य अकपुत्रस्य इङ्कुलः । द्वादशाहुलो राहोश्च केतोश्चैव पडङ्कुलः ॥ 

आदित्याभिमुखा इत्यस्य शुक्राको प्राङ्मुखौ इत्यस्य च प्राङ्मुखस्वम्रु वृष्टरित्वम्‌ , उ३ङ्सुखस्वं वामहष्टित्वं दक्षिणे रष्टिखमित्यर्थः । तेन 


आदित्याभिमुखा इत्यनेन न विरोध इति स्मृतिकोस्तुभे लक्षहोमप्रकरणे स्पष्टम्‌ । 


१5 
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नमः सोममावाह्या[मे स्थापयामे । 
इमन्देवाइस्यस्य वरुणऋषिः अत्यष्टिश्ङन्दः सोमो देवता सोमस्थापने विनियोगः | 


केचिदाबाहनपूर्वकं स्थापनं कुवन्ति । तदयुक्तम्‌-“एवं ग्रहान्‌ सनक्षान्‌ संस्थाप्येशानकोणगान्‌ । आवाहन तत | क्रमण 
वै” इति वचनात्‌ स्थापनावाहनयोभेंदाहृङमन्त्रैः स्थापनं व्याहृत्याऽऽवाहनमिति मदनरत्नप्रथाच्च । _ 
एकैकस्य प्रहस्य स्मृतिष्येनेकैः पर्यायशाब्दैरुपस्थितिद्नान्नत्यागादावेकस्य नियमः विनिगमकाभावात्‌ | यथा-सुूर्यः सोमस्तथा भामः 
झुक्राकौं प्राङ्मुखौ ज्ञेयौ, आदित्यादिग्रहाःसर्वे, मध्ये तु भास्कर विद्यात्‌ इत्यादि | अतो यथेच्छ प्रयोगः । 
'जन्मभूगोत्रमर्निश्च वर्णास्थानसुखानि च? अज्ञात्वा कुरुते शान्ति ्रहास्तेनावमानिताः । इत्युक्तेः प्रयोगे प्रहमणां जन्मभूगोचादिज्ञानमपे- 
क्षितम्‌ ततज्ञान यद्यपि स्मरणात्मकं तथापि शिष्टाः प्रति मन्त्रमष्यादिस्मरणवत्‌ शव्दोच्चारणपूवर्क कुवन्ति ‹ तस्कुनत्याकाङ्‌क्षाया बौधायनीये 
आवाहनवाक्ये दशेनादावाहनवाक्ये एव सर्वेषां संग्रह: कारणीयः । 

नवम्रहाणां देशाः गोत्राणि च वर्णाश्च आकाराश्च ( आश्‍व० गृ० प्र २२२ ) 
ग्रहाणां जन्मभूसि = द्‌ ~ (3.1 ~ ७७ ~ थ 
उत्पन्नोऽकेः कलिङ्गेषु यमुनायां च चन्द्रमाः । अङ्गारकस्त्ववन्स्यां च मगधेषु हिमांशुजः । सैन्धवेषु गुरुजातः शुक्रो भोजकटं तथा । 
शेनश्वरस्य सौराष्ट्रे राहुववरके तथा । अन्तर्वेद्यां तथा केतुरित्येता जन्मभूसय SE क i 
केचित्‌ नच्त्रदेवता एवं स्थापयन्ति नलु नक्षत्राणि तदप्ययुक्तम्‌ । अदक्षिणक्रमेणव कृत्तिकाग्रश्चतान झानकाणादारभ्य चुद 
च. विन्यसेत्‌ सप्त सप्त च ऋक्षाणि स्थापयेन्मन्त्रपूर्वकम्‌। ऋमेण कृत्तिकादीनां मन्त्रा ज्ञेया विजानता, इति शौनकीयात्‌ ! 


कु क क क पाका ० 
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॥७९॥ 


के 
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ॐ मूर्भुवँह स्वःड़मन्दे वा$असप्रत्नठ* सुंवद्ध्वभाहते चत्रायं महते जज भेष्ठयायमहृते जानराज्यायद्ध 
स्पेन्द्रियाय । इमममुष्ष्य पुत्र ममुष्ण्यें पत्रमस्ये व्विशऽएषवोऽमीराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाशाजा ॥ 


खेताम्बस्थेतविभूपणश्व,  श्वेतद्यातिदेण्डऽधरो द्विबाहुः । 


चन्द्रोऽमृतात्मा वरद किर श्रयासे मद्य विदधातु देवः ॥ 
इस मन्त्र से चन्द्रमा का आवाहन और स्थापन करे। 
दाक्षण त्रकाण त्र्यङ्गं चतुरङ्गल वा रक्त दाक्षणा सूयाभसुख माम रक्तपुष्पा 
क्षतरावाहयत्‌ । 
3? भूभ्रंवः स्वः अवान्तदशा हव भरत्ाजगात्र रक्ततण भो भोम इंहागच्छ इहातछ 3” भामाय 
नमः भोमभावाहयामे स्थापयाम । ॥ 
अग्निमृद्धेत्यस्य विरूपात्त ऋषिः गायत्रीछन्दः अङ्गारको देवता भोमस्थापने विनियोगः । 
( २ ) प्रणरव्याहृतिपूवकं मन्त्रमुच्चाय स्थापयेत्‌ । 
ग्रहाणां स्थापने वेदिका मन्त्रा प्रयोज्याः | _आक्कष्णेनेति मन्त्रेण मध्ये संस्थापयेद्रविम्‌ । इत्यादिवचनात | 


६ क्त 


SR RC MORIN अर अर कई) 


ह उल्ल 
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॥८०॥ 
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ॐ भभु स्व -असिमृद्धोदिव? ककुत्याति+ पृथिन्याअयम्‌ । अपा१/ रेतां०सि जिन्वाति ॥३॥ 

रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरोंटी चतुभजा मषगमो गदाभृत्‌ । 

परासुतः शाक्तवरश्व शूला सदा मम त्याडरदः प्रशस्तः ॥ 

इस मन्त्र से मङ्गल का आवाहन और स्थापन करे | 
इशान बाणाकार चतुरक्ष्लपीते बुध वामहाए खूयाभसुख पातपुष्पाक्षतरावाहयत्‌ । 
७“ भ्रभवः स्वः मगघदशाइव आत्रयसगात्र पातवण भो बुध इहागच्छ इहातष्ठ ३” बुधाय नमः 
बुधमावाहयाम स्थापयास ॥ 

उद्धुध्यस्वत्यस्य परमेष्टी ऋषिः जिष्टुप्छन्दः बुधो देवता बुधस्थापने विनियोगः 


~ 


वात्तरकाळयाव्यवस्थया पूजाकाया । स्थापनं च ग्रहादीनां पजा सच्ेपतस्ततः इत्यस्याप्ययमेवाशय 

) प्रहप्रतिमाधातबः~- 
ताम्रकात्‌ स्फटिका द्रक्त चन्दनत्स्वणकादथ । रजतादयसः सोसातत्कांस्यात्कार्या: क्रमादिमे’? ताञ्रादीनां प्रमाणं शक्त्यचुसारेण कह्पनी यम्‌ । 
अथवा श्रहवणगन्धैवस्तुपु मूर्तयो लेख्याः । 
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( १ ) पूजायां प्रयोगपारिजातादौ होमात्पूब ग्रहाणां पुष्पान्तं पूजनं विधाय होसोत्तरं धूपदीपादिसिस्तान्‌ पूजयेदित््युक्तम्‌ । आतो होमात्पू- 


ह 


Sas 


॥८०॥ 
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CC-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 
ॐ भ्रभुवदस्व-उदबुध्यस्वाग्नेप्रतिजागहिल मिशापूर्ते सः सँजथा मयं च॑ । अस्मिन््सघस्थे5- 
अध्युत्तरस्मिन्विश्‍वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 


अन्यद्रव्याभावे सुत्रणमेत्र वा ग्राह्यम्‌ । “ सुत्रणमेक्रमेब वा सवंषाम्‌ । इति आश्वलायनपरिशिष्टात्‌ ( अ० २। खं० ३) 
पूव प्रतिमानामस्न्युत्तारणं कायम्‌ । प्रतिमाभेदेः मन्त्रावृत्तिः । 
मध्ये स्थाप्यो रवीरक्तः सोम:इवेतो5मिकोणके । दक्षिण 5च्ञारको रक्त: पीत ईशानके बुधः । बृहस्पतिरुद्क्पीत शुक्रः इवेतस्त पूर्वके । पश्चिमे 
तु शनिः कृष्णो राहु कालश्च नैतऋते । वायव्ये केतवो धूम्रा एतच्च ग्रहमण्डलम्‌ | सर्वे आदित्याभियुखा आदित्यश्च प्राङ्मुखः स्थाप्यः । 
मण्डलानि संस्कारगणपतौ- - 
“पद्ममध्ये रवि रक्त प्राङ्मुखं वतुळ सदा | अग्निकोणे सितं चन्द्र चन्द्राधसहशं शिवम्‌ । 
दक्षिणे मङ्गळं विद्यास्त्रिकोणं लोहितं शुभम्‌ | ऐशान्यां धनुराकार पीतवण लु सोमजम्‌ ॥ 
उत्तरे पीतवण च पद्मयाकार वृहस्पतिम्‌ । चतुरस्रं त पूवस्यां शुकृबश त भागवम ॥ 
पश्चिम कृष्णवण तु दृण्डाकारं शनश्चरम्‌ । नेऋत्यां मक्राकारं कृष्णाङ्ग रविमददनम्‌ ॥ 
धूम्रवणास्त वायव्ये केतवः खङ्ग संनिभाः । 
झान्तिमयूखे--याङवल्क्यस्मृतो 
ग्रहयज्ञनिमित्ता नि- ग्रहधीनानरेन्द्राणामुच्छाया: पतानि च । भावाभावो च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमा महा; ! 
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पाताम्बरः पातवपुः [करटी चतुभुजा दण्डधस्श्व हारा । 
चम्मासेभृत्‌ सोमसुतः सदा मे सिंहाधिरूटो वरदो बुधोस्तु ॥ 
इस मन्त्र से बुध का आवाहन और स्थापन करे । 
उत्तर दाधचतुरसऽशदळ वा पढजुल पात वामर सूयाभसुख गुरु पातपुष्पाक्षतरावाहयत । 
३° भ्रूक्षपः स्वः [सन्युदशाइव आङ्गरसणात्र पातवण भा गुरा इहागच्छ इहातष्ठ ३० वृहस्पतये 
| नमः वृहस्पातमावाहयाामे स्थापयामे | 
स्पत इत्यस्य ग्रृत्समद्क्रपि; त्रिष्टुप्छन्दः धृहस्पतिदवता त्रहस्पतिस्थापने विनियोगः । 


कायारम्भेषु सवषु प्रतिष्टास्वध्चरेषु च । नववेश्मप्रवेशे च गर्भाधानादिकर्सस॒ ।। 
आरोग्यस्तानसमये संक्रान्ती रोगसंभवे । अभिचारे च यः कुर्याद्‌ अहपूजा विधानतः ॥ 
सोऽभीष्टफलमाप्रोति निर्विऽयेन न संशय: । 

प्रयो गपारिजाते-~ 

श्रोकामः शान्तिकामी वा प्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । शिक्रामों वा निबिधनेन नसंशयः । 
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७” भ्रभुवह स्जबहस्पतञआत यंदयाउअहांसम से तुमजनेषु । यहीदयच्छ वसऽऋत | 
प्रजातत टस्मासु द्राविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ टु 
पाताम्बरः पातवपु किरीटी चतुभुजांदवगुरुः प्रशान्तः । 


दधात दण्ड च कमण्डळ च तथाऽक्षसत्र वरदाऽस्त मह्यम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से हहस्पति का आवाहन और स्थापन करे | 


पूव पञ्चकोण नवाजुल वत ऊध्व राष्ट सयाभपम्रुख शुक्र खेतपुष्पाक्षतरावाहयत्‌ । ठर 
भूभुवः स्वः भाजकटदशाडूव भागवसगात्र शुक्कवणे भो शुक्र इहागच्छ इहातिष्ठ ३० शुक्राय |# 

नमः शुक्रमावाहयाम स्थापयाम ॥ 

अन्नादित्यस्य अखिसरस्वत्यतीन्द्राऋपयः अतिजगतीछन्दः शुक्रो देवता शुक्रमावाहने विनियोगः । 


मिन्द्रिसँ व्विपान£ शुक्रमन्थस$इन्दरस्ये्धियामिदे पयोसृतंमध्ं ॥ 
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३ शूभुवह स्उन्अन्नात्पारखुती रस ब्रह्मणा ब्यापबत्लत्र पय; सोमं प्रजापति, । आृतेनं सत्य क 


८131 
2 | 
ठू हः 
a 00-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 1%] | 
वासिष्ठी अर > ८ रर < % | पद्धतिः 
१ हे LN देः 
क रवताम्वरः खतवपुः किराटी चतुभुजादत्यशुरुः प्रभावान्‌ । 
सूत्र लु 9 ~ कु न 
ES _ _ तथासूत्रच कमण्डळुथ दण्ड विभृद्रदोऽस्तु मह्यम्‌ ॥ 
क इस मन्त्र से शुक्र का आवाहन ओर स्थापन करे । जे 
४ पश्चिमे ध्‌ कोरे > NN Fe ०९ खं १७ चड ~ 
ळू म पनुराकार दचजुरू कृष्णे्धोर्टि सूयोभिशु्ख शान कृष्णपुष्पाक्षतरावाहयेत्‌ ॥ 4. 
के YE ce जो । SS _ cS ~ ७ ० ५१ जट 
ज्र 3० त्र ण श्र च्छ खु 
हे “ श्रसुवः स्वः सीराष्ट्रदशोडव काश्यसगोत्र कृष्णवर्ण भो शनेश्रर इहागच्छ इहतिष्ठ शनेश्वशय | 5 
टी ~ प छ 
04 नमः शनश्ररमावाहयाम स्थापयाम । | 
ह 2१५ mm क्नु | iS + ane 245 = गो त 
य शन्न इत्यस्य दध्यङ्गाथवणक्रपि; गायत्रीछन्दः शनिर्देवता शनिस्थापने विनियोगः | “> 
a { परहृधूजा पदाथा लुसमयेनेव । तत्र सूयोय भौमाभ्यां रक्ततखम, सोमशुक्रभ्यां श्‍वेतचन्दनम, बुधगुर्वोः पीतम्‌, इतरेभ्यः कृष्णम्‌, सूर्य- ` 
क भौमाभ्यां रक्तचन्दनम्‌, सोमशुक्राभ्याम सवेतचन्दम्‌ । बुधगुरुभ्यां काइभीरथुक्तचन्दनम्‌ शनिराहुभ्यां कर्तूरीसहितम्‌, केतवेऽगुरुस हितम्‌ । क 
2 2 . SR नता BREET णा 0700 सोमा य श्वेत करवीरपुष्पम्‌ , सौ साय कोसुम्भं पुष्पम्‌ , बुधाय चम्पकपुष्पम्‌) गुरवे शतपत्र- । > 
छु पुष्पम्‌, bop सीन शनये दामीपत्राशि, राहवे5गस्त्यपुष्पम्‌ । केतवे बिचित्रपुप्पम्‌ । अभावे शवेतावखादीनि । एवं अधिदेवा दिभ्यस्ति- ` 
तदूमहुवण इवतनापचोरःपूजनम्‌ । अन्येषां इवतेरेवेति एव ए्रकूकरणाशक्तौ सर्वेभ्यः आसनानि समप वामीया दिप्रयोंगः । नबवर्तियुतोदीपः । क LES 
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3? भ्रभुवहस्व्शन्नादिवारासणश्यआपा मवन्तु पातय | शय्याराभखवन्तु न६ ॥ 
नाल्यात: शूळवरः एकराटा गप्रास्थतरखासकरा धनुष्मान्‌ । 
चतुर्भुजः सूयसुतः प्रशान्तः सदाऽस्तु मह्यं वरमन्दगामी ॥ 
इस मन्त्र से शनि का आवाहन ओर स्थापन करे । 


रवये गुडौदनं, सोमाय सघृतं पायसम्‌ | भौमाय हविष्यान्नम्‌ । बुधाय षा ष्टिकवायसम्‌ । गुरवे दध्योदनम्‌. | झुक्राय घृतौदनम्‌ | शनये तिलमा 
मिश्रसन्नम्‌ | राहवे ळवणभिश्रक्षीरयुक्तमोदनम्‌ । केतवे आरक्तपिष्टयुतळवणमिश्रिताक्षीरयुततिळतण्डुलमिश्रितौदतम्‌ । 


फछानि । राहवे नारिकेराणि ' केतवे दाडिमानि । अधिदेवता प्रत्यधिदेवतानां चैतदेवोप चारा: | अन्येषां यथा संभवम्‌ । 
वितानम्‌-- 


HRD DR HOR BF BH DH PB 22:29 222 0 3 कत छ OK EPID DHE DNG HCG DSN 


रवये द्राक्षाफलानि । सोमायेक्षवः | भौमाय पूगानि | बुधाय नारङ्गानि : गुरवे जम्बीराणि | शुक्राय बीजपूराशि । शनये. खजूर 


दुकू्पट्टहेमाङ्गं कापासं वावितानम्‌। चतुहस्तसमायाम विस्त्तारं गुणसंयुतम्‌ । 
चतुष्क्रोणसमेपेतं घण्टारऽ्जुलमन्वितम्‌ । कोणेषु व्वन्चतुदण्डेवेध्वा तद्ध।रयेद्व हिः । 
तुष्करायताः दणडाश्चतुरङ्कुलनाह्‌काः । अन्तवळयसंयुत्ता वेणवा ग्रन्थिवाजता: । 
प्रासादमण्डळपाद्येषु तसाङक्तिःसम[नकम्‌ । वितानं बिष्ठुतं तद्वद्धितानमितिकोतितम्‌। ( चीर्‌० सि० लक्ष ० `प्र ) 
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नेऋत्ये शूपीकारे दादशाङ्गले कृष्णे दक्षिणदष्टि सूयोमिमुखं राहुं कृष्णपृष्पाक्षतेशवाहयाी । 


७० भ्रूभुवः स्वः राठनपुराड्व पर्टानसा गात्रः कृष्णवणर्भा राहा इहागच्छ इहात8 ७“ राहवे नम 


राहुमावाहयामे स्थापयामि । | 

कयान इत्यस्य वामदेवऋषिः गायत्रीडन्दः राहुदेवता राहुस्थापने विनियोगः । हू 

ॐ मुर्भुव स्व+कर्यानश्चित्रःआसुंवदूती सदावृंधत्सखां । कयाशाविश्ययाव्यृता । | 
नीलाम्बरो नाळवपुः किरीटी कराळवक्रः कखालशूली । 
चतुभुजश्चमधरश्च राहुः सिंहाधिरुढो वरदोऽस्टु मह्यम्‌ ॥ 


ha 


इस मन्त्र से राह का आवाहन आर स्थापन कर । 
वायव्यां ध्वजाकारे पड़डुले धूप्रे दक्षिणदृष्टिं सूर्यामिसुखे केतं धूम्रपुष्पाक्षतेरावाहयामि । 


fe 


७” भूभुवः स्तः कता इहागच्छ इहति8 3” कतव नमः कतुमावाहयाम सथापयाम । 
केतुमित्यस्य मधुच्छन्द ऋषिः गायत्रीछन्दः केतुर्दवता केतुस्थापने विनियोगः | 


वासिष्ठी पद्धतिः 


हि 


॥८२३॥ 


नक्का यस अल्क 


टु 


॥८२॥ 
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` ॐ भूर्भुव स्व=ऊेहुंकृष्णवन्नं केतवेपेशोमयाऽअपेशसे ॥ सम्चुषट्विरजायथाः । 
प्रो ङिवाहवरदो गदामृत्‌ गृध्रासनस्थो विक्रताननश्च । 


कराटकयूरावभा[षताडः सदाऽस्तु कतुवरदः प्रशान्तः । इतिग्रहाः ॥ 
इस मन्त्र से कतु का आवाहन आर स्थापन करे । 
“ आवदवतावाहन शुक्ळपुष्पाक्षतेः सूयदक्षणपार्श्वे सृयस्य दक्षिणस्यां दिशि ३४ भूभुवः स्व 
इश्वर इहागच्छ इहातछ 3” इश्वराय नमः इश्वरमावाहयामे स्थापयामि। | 
` च्यम्त्रकमित्यस्य वशिष्ठक्र षिः अनुष्ट्पूछन्द्‌ः उयम्बकरुद्रों देवता रुद्रस्थापने विनियोग: | 


3“ भूव स्व+त्यम्बक यजामह सुगन्ध पुष्टवद्धनम्‌ ॥ ऊरगरुकमिव बन्ध॑नान्पः त्यासुक्षायमासृतात्‌ | 


एह्याह गाराशापनाकपाण शशाङ्कमाल वृषभाधिरुद । 


दवाधदवशमंहशानत्य गृहाण पूजा भग 
“इस मन्त्र से रुद्र का आवाहन और स्थापन दरे । 2 पन्नमस्त ॥ 


( १ ) केतुनां 'बहुत्वे$पि गणत्वेन देवतात्वात्पूजादावेकवचनमेव. | 


लललम 
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` वासिष्ठी $| सामदाक्षेणपार्श्व ( सामस्यात्तरदिशि ) ॐ भूभुवः स्वः उम्र इहागच्छ इहति् ३० उपाये नमः | छ 
` ॥«४॥  उमामावाहयामि स्थापयामि । | 

छ श्रीश्वतेत्यस्य नारायणपुरुपक्रपि! त्रिष्टुपूछन्दः उमादेवता उमास्थापने विनियोगः । 2 

द्र 024 [oN hn (> ISS CoS EN श्र > पृ [aR [| ८31 

2 3? भूमुवद स्वनश्राञ्चतलक्ष्माख पल्यावहोरत्रे पाश्च नक्षत्राण झुपपाश्वनों व्यात्तम्‌ | इष्णान्नषाणा | 

5] सम्मंडपाण सब्बेल्लोकम्मईपाण । ® [5 

2 एह्येहि दुर्गे दुस्तीधनाशिनी अ्रचण्डदैत्यौधविनाशकारणी । | 

छ उमे महंशाधशरीरधारिणी स्थिरा भव खं मम यक्नकमेणि ॥ र 

£| इस मन्त्र से उमा का आवाहन और स्थापन करे । ५ 

य झै 

“८ भोमदक्षक्षपार्खे ( पाश्चमादोश ) ३० भूसुवः स्वः स्केन्द इहागच्छ इहातेष्ठ ३४ स्फ़न्दाय न ठ 

हु स्कन्दरमावाहयाम स्थापया[म । 5 

2 यदक्रन्द इत्यस्य जपदम्रिदीघतपाट्टप।त्रिष्डुपृछन्द; स्कन्दो देवता स्कन्दस्थापने विनियोगः । र ॥८०॥ 

¢ 55 
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केतुदाक्षिणपाश्वे ( पश्चिमोदाश ) ३” भूभ्रवः स्वः चित्रशुस इहागच्छ इहति8 ३० चित्रगुप्ताय नमः 
चित्रशुप्षमावाहयामे स्थापयामे । 
चित्रेत्यस्य ऋषयो यजुजंगतीळन्दः चित्रग॒प्तो देवता चित्रगुप्तस्थापने विनियोगः । 
३० भूभवः स्वुनाचत्रावसोस्वास्तत पारमशाय । 
घमराजसभासस्थ कृताकृताववाकनस । | र 
गृहाण पूजा मम चित्रगुप्त ममाध्वर पाहे भगवन्नमस्त | 
इस मन्त्र से चित्रगुप्त आवाहन और स्थापन करे । 


अथ प्रत्य॑धिदेवता-ग्रहवामपाश्वे शुक्लपुष्पर्षतेश्न--3* भूभुवः स्वः अग्ने इहागच्छ इहतिष्ठ 


( १) अधिदेवताः--अधिष्ठान्नी देवता अधिदेवता । अधिष्ठातुत्वं च सन्निधानमात्रेण तत्तत्पदाथोना तत्तत्कमसु नियन्तृत्वरूपम । 
तत्र श्रोत्न-त्वकू-नेचर-रसना-घाण-वाकू-हस्त-पाद-पायु-डपस्थ-मनसामेकादशेन्द्रियाणा क्रमेण दिक-वात-अंक-वरुण-अंश्वि-व हि- 


इन्द्र-उपेन्द्र-सित्र-प्रजापति-चन्द्रा इत्येता अधिष्ठातृदेवता: । 
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32 अयय नमः आण्नमावाहयाम स्थापयाम । 
ॐ अग्निमित्यस्य विरुपाक्षऋषि! गायत्रीछन्दः अग्निदेवता अग्निस्थापने विनियोगः । 


ॐ भूर्भुवः स्वु“अगिनन्दूतपुरादंथे हव्यवाहृमुप॑गखुवे । देवा *ऽआसादयादिह । 
एह्येहि सूर्यामरहन्यवाह मुनिप्रवयेराभितोःभिजुष्ट । 
तेजोवता लोकगणेन सार्ध ममाध्वरं पाहि भवन्नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र से अग्नि का आवाहन आर स्थापन करे । : 
चन्द्रवामपाखे ( चन्द्र दक्षिणदिशि ) ॐ भूर्भुवः स्वः आप इहागच्छ इहातेऽ अद्भयो नमः अप 


आवाहयाम स्थापया[म । 
आप इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः आपो देवता गायत्रीछन्दः अपां स्थापने विनियोगः 


ग्रह्मणां-सूर्य-चन्द्र-भौम-बुध-ुरु-शुक्र-शनि-राहु-केतूनां क्रमेण इश्वर-उमा-स्कन्द-विष्णु-त्रह्म-इन्द्र-यम-काछ चित्रगुप्तः | 
“'इश्वरोमास्कन्दहरित्रह्म्द्रयमकालकाः । चित्रगुप्त इतीमे वै . ग्रहाणामधिद्देवता 
अरिनरापः क्षितिविष्णुरिन्द्रऐन्द्री च देवताः । प्रजापतिश्च सर्पाश्च ब्रह्मा प्रत्यधिदेबताः’” 


जल जल जज 
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| 3” सूसुंवः स्व-आणाोदृष्ठामयो भुवस्तानऽङञ्जदधातन । महेरणाय चक्षसे । 
समाहयाः खेतसुपावनेशीरापस्वरुपाप्रबळप्रपन्ना 
सुपाशहस्तावरदाअपाऽन्न यजामि देवीः कुळग्राद्धहेतोः ॥ 
इस मन्त्र से अपका आवाहन और स्थापन करे । 
भामवामपाख ( पूवादिशि ) ॐ भूभुवः स्वः प्रथिवी इहागच्छ इहति्ठ ॐ पृथिव्ये नमः प्रथिवी 


मावाहयाम स्थापयाम । 
स्यानत्यस्य मेघातिथिऋषिः गायत्रीछन्दः पृथिवी देवता. पृथिवीस्थापने विनियोगः | ` 
ॐ भूथुव स्व - स्योनाएथिविनोभवानत्रानिवेर्शाने । यच्छान6 शम्मे सप्रथा । 
इस सन्त्र से पृथिवी का आवाहन ओर स्थापन करे | 
बुधवामपाश्व ( पाश्चमादेशि ) ॐ भूभुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इहतिष्ठ ॐ विष्णवे नम 
विष्णुमावाह्याम स्थापयाम । - 
इदं विष्णुरित्यस्य मेथातिथि ऋषिः गायत्रीछन्दः विष्णुर्देवता बिष्णुस्थापने विनियोगः | 
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मघवा धाखिद्ध--। 

न एह्याहे वृत्रध्नगजाधिरूट सहसखनेत्रत्रिदशेकवन्य । 
तेजोवता देवगणेन साद्ध'ममाध्वरं पाहि भवन्नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र सं इन्द्रका आवाहन आर स्थापन कर | 
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वासिष्टी ड . 3४ भूसेव स्त्र=इदव्वष्णुब्विचक्रमेतरेधानिदधेपदम्‌ । समम स्यपा१४ सुरे । Ed 
॥८८॥% आवाहयेत्त गरुडोपरिस्थितं रमाद्धदेह सुरराजबन्दितस्‌ । -. | 
ड कंसान्तकं चक्रगदाव्जहस्तं भजामि देवं वसुदेवसूनुम्‌ ॥ 
ठु इस मन्त्र में विष्णु का आवाहन ओर स्थापन करे | 2 
ठु गुरुषामपाख ( पश्चिमादेशि ) ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्र इहागच्छ इहतिष्ट ॐ इन्द्राय नमः इब्धरमा- ह 
छु वाहयाम सथापयाम | | हु 
दम घातारमित्यस्य अप्रतिरथऋषिः त्रिष्टुपृछन्दः इन्द्रोदेवता इन्द्रस्थापने विनियोगः । क | 
के क ३ तार मिन्द्रमावेतार. मिन्ट्रठहवे हवेसुहव 5 शूरामस्द्रंम । हयामिशक्र पुरुहतमिन्द्र स्वास्तनो | 
. है 
त 
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शुक्रपाश्वे ( उत्तरादेशि ) ३० भूमुवः स्वः इन्द्राणि इहागच्छ इति इन्ट्राण्य नमः इन्ट्राणामावा 
हयाम सथापयाम ॥ | 
अदित्य'इत्यस्य दध्यङ्गाथवणञ्ूषि यजुस्रिष्ड्प्छन्दः -इन्द्रा णीदेवता इन्द्राणीस्थापने विनियोगः | 
3” भूसुबः स्व -आदत्यं रास्नासान्द्राण्याऽउष्णीषं-- । पषासंघम्माय दाष्व | 
एह्याह दवरवार इन्द्रपात्त खगाद्दिवेशि सुखाय्यदात्रा ! 
सवाज्यमानाप्सरसा गणन गृहाण पूजा वरदन्नमस्त ॥ 
इस मन्त्रं से इन्द्राणी का आवाहन ओर स्थापन करे | 
शानवामपाश्‍व ( दक्षिणादाशे ) ॐ मूर्भुवः स्वः प्रजापते इहागच्छ इहतिष्ठ प्रजापतये नमः 
्रजापातमावाहयाम स्थापयाम । 
पापत इत्यस्य हिरण्यगभऋूषिः त्रिष्टुपछन्दः पजापतिर्देवता प्रनापतिस्थापने विनियोग; | 


ॐ ,भूसुवः स्व -प्रजापतेनलदतान्न्यन्यो ब्विश्श्वाङपाणि पारता बभूव | सत्कामास्ते जुहुम- 
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स्तन्नोऽअस्तु व्वयरेस्यांसपतयोरयीणाम्‌ । 
एद्याहि लोकेशपित[महेश हंसाथिरुदखिदशेकबन्य । 
श्वेतापलामासप्रजापते छ गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र से प्रजापति का आवाहन आर स्थापन करे \ 
राहुवामपाइ्व ( पूर्वादाशि ) ॐ सुमुव स्वः सपा इहागच्छत इहतिष्ठत ॐ सपम्या नमः सर्पाः | 


नावाहयाम सथापयाम il 
` नमोऽस्त्वित्यस्य प्रजापतिऋ्ूषिः अचुष्डुप्छन्द सपादेवता सपस्थापने विनियोगः । 


OO 


ॐ भूभुट स्वु“नमोःस्तु सर्पेभ्यो येक च पथिवामनु। येशग्रन्तस्त्तिवेदिवितेभ्यं*सर्पभ्यो नम" । || 
[गच्छतागच्छतसपेदेवाः संसारभीतिप्रसृजो वरेण्याः | “ 
धराधरारत्नविग्षिताश्च गृह्णत पूजां वरदां नमा वः ॥ ` 
इस मन्त्र स सर्पो का आवाहन और स्थापन कर | £ 
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ह केतुवामपाश्वें ( पूवैदिशि ) ॐ भूभुवः स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावा | > 
&| हयामि स्थापयामि । | र 
ड ब्रह्मेत्यस्य प्रजापतिऋषिः त्रिष्टुपूळन्द: ब्रह्मादेवता ब्रह्मस्थापने विनियोगः | 


ॐ भभुवर स्वू-्ह्म॑यन्ञानम्परथमं पुरस्ताद्विसीमतर सुरुषाव्येनञ-आव९ | स इः्न्याऽउपमाऽअस्य- 
व्विष्ठा? सतश्च योनिमसतश्च व्विवर । | 
एह्यहि लोकेशपितामहेन्द्र हंसाधिरुढाखदशकबन्ध । 
खवेतापलाभासकशाम्बुहस्त गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र से ब्रह्मा का आवाहन और स्थापन करे | ४० 
अथ पञ्चलोकपीलाः ( राहोरुत्तेर ) ॐ अर्बः स्वः गणपते इहागच्छ इहति8 गणपतये न 
गणपतिमावाहयामि स्थापयामे। | 81 अप 505 02 
गणानान्त्वेति प्रजापतिक्रषि; यजश्ळन्दः गणपतिदेवता गणपति 
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ऊॐ भूर्भुव खुन्राणनान्खा गणपति हवामहे ्रिया्ान्हा प्रियपति हवामहे नेधीन 
निघिपातिँ हवामहे व्वसो मम । आऽह मंजानि गन्भेधमालमजासि गब्भवम्‌ ॥ 
आवाहयेत्त  गणराजदेवं रकोत्लाभासमशेषवन्यम्‌ । 
विघ्नान्तकं विध्नहर गणेशं भजामि रों सहितं च सिद्धिम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से गणपति का आवाहन ओर स्थापन करे | 2 प न 2011 
शनसुतरे-३ भूर्भुवः स्वः दुर्गे इहागच्छ इहति8 ॐ दुगोये नमः दुगामावाहयामि स्थापयाम । | 
अम्बे5म्बिकेत्यस्थ प्रभापतिऋषिः अचुष्डुपङन्दः दुर्गादेवता दुर्गास्थापने विनियोगः | हि पा, 
३० भर्भुव6 स्वू=असेऽअख्विकेऽम्बालिकेनमांनयतिकश्चन । ससस्त्यश्वक) सुभद्रिका काललि | 
ह एह्येहि दर्गेदुस्तीघषनाशिनी प्रच्डंदेत्योघविनाशकारिणी । 
उमे महेशाद्धशरीरधारिणी स्थिरा भव त्वं मम यज्ञकर्माण ॥ 
इस मन्त्र से दुर्गा का आवाहन और स्थापन करे । 
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सूयस्यात्तर-3^ भूभुवः स्वः वायां इहागच्छ इहात8 ३० वायवे नमः वायुमावाहयामे स्थापयामे । 
आन इत्यस्य गृत्समदऋषिः गायत्रीडन्दः वायुर्देवता वायुस्थापने विनियोगः । 


ॐ भूभुवः खु आना निया8* शतिनीभिरध्वरऽ सराखिणीभिरुपंयाहि सञ्गम्‌ । व्वायो$आस्मिन्स 
वनेमादय स्वयूयम्पांतस्वास्तिभिेé सदां नह । 
धूग्राह्वयं गन्धवहं सुरम्यं मगाधिर्टु, त्रिदशेकवन्यम्‌ । 


सुपूजकाचन्दकर पुराण भजाम वायु स्वकुलाभिदद्धथे ॥ 
` इस मन्त्र से वायु का आवाहन ओर स्थापन करे । 


राहा भूभ्वः स्वः आकाश इहागच्छ इहाते8 ३” आकाशाय नमः आकाशमावाहयामे 
स्थापयाम । 


घ्ृतमित्यस्य प्रजापतिऋपिः पङ्क्तिश्छन्दः आकाशोदेवता आकाशस्थापने विनियोगः 
3? भूस स्व -घतत्रतपावानः ॥पेबतव्वसा व्बसापावान* पवतान्तारतस्य हापरास स्वाह 
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[दिशोंग्बिदिशऽइद्िशो दिग्भ्य? स्वाहां । 


समाहयन्तं गगनं दिवोकसां निवासभूतं सुविनिर्भलब । 
_ आकाशदेवं सुचिरं पुराणं भजामि नाकं स्वकुलाभिवृद्धेचे ॥ 

इस मन्त्र से आकाश का आवाहन ओर स्थापन करे । 
केतोः-ॐ* भूभुवः स्वः अश्विनाविहागच्छतं इहतिष्ठतं ॐ असिभ्यां नमः अधिनो. आवाह- 


$ 


1६६ 


शॉ प्र 


“न? 
| 
न 
209 
द्र 


५ 


( १ ) पथ्वलोकपाला 

“विनायकं तथा दुर्गा वायुमाकाशमेव 'च । आवाहयेद्‌ व्याह्ृतिभिस्तथैवाश्विकुम्नारकौ?? 
प्रयोगदीपे-- 
अग्यादयोदेवस्वेन, झिवादयोऽधिदेवतात्वेन इन्द्र-व्रह्म -यम- वायु-वरुणः पश्चलोकपालत्वेनोक्ताः गणेशाद्याः पञ्च गणेश: दुर्गा, 
लोकपाल:-वास्तोष्पति, मरुतः, इति स्वातन्त्र्येण प्रथगुक्ताः क्रमश्व-प्रहाः देवाः, अधिदेवाः, दिक्पालाः, लोकपालाः, गणेशादय: 
पञ्च, नक्षत्राणि इत्युक्तः । आवाहुनोत्तरमीशान्यां कळशा संस्थाप्य तत्र ब्रह्म विष्णु महेशालुदक्संस्थं संस्थाप्य कलशमालभ्य रुद्राध्यायं 
जप्त्वा सूयादीनावाह्य पुष्पान्तं पूजन कृत्वा संप्राथ्य होमं कृत्वा धूपादिना पूजयेदित्युत्तम्‌ । 


लाकपाछाः सूयादुत्तरत; प्राकसस्था उदकसस्था वा स्थापयत । 
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ह पलक 


याम सथापयाम । 
यावामित्यस्य मेधातिथि ऋषिः गायत्रीछन्दः अश्विनौ देवता अश्विनौस्थापने विनियोगः 
३” भूसूय(स्त=यावाकशामधुयत्याश्वनासूबृतावतां । तयायज्ञ [मामक्षतम्‌ ॥ 
आयातमायातमुभोकुमारावश्वासुनान्द्रादकासद्धसंव्या ! 
गुह्लांतमता मम पूजनायो पूजा सुखाय कुरुत नमावाम्‌ ॥ 
इस मन्त्र सं अखिनीयों क्रा आवाहन ओर स्थापन करे । 
भुरारुत्तर-3” अर्णवः स्वः क्षेत्रपाल इहागच्छ इहातछ 3” नत्रपाळाय नमः चत्रपाळमावाहया 
सथापयाम । 
हिस्पशमित्यस्य विश्वामित्र पिः त्रिष्टुप्छन्दः क्षेत्राधिपतिदेवता क्षेत्राधिपतिस्थापने विनियोगः । 


( १ ) अत्र रुद्रकस्पट्रमादो क्षेत्रपाळ' वास्तोषपति इति क्रमः । संस्कारभास्करादौ तु वास्तोषपति क्षेत्रपाल इति क्रस; । 
दानमयूखे-- 


अनयोरावाहनं नोक्तम्‌ । एताः कमसादूशुण्यदेवताः सबग्रहणामुक्तरत एषां स्थापनमिति संप्रदाय इति रुद्रकटपट्रमादो 


निसूयमण्डळोमध्य्रे एषां स्थापनमिति कुत्रापि नोपळभ्ग्रते । 
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छ भू प [Ns 3३1 कय) ES =) ५ i क 
७” शूसूवe स्ू+नाहस्पशमापदबअन्त्यमस्मादश्वानरात्पुरएतारमग्न)। एप्रनमवृधन्नसताउअ 
[fs र्य ~ NHS SS 
म्त्यव्वेशयानरक्षेत्राजित्यायदेवा? ॥ 
८ च प्ले नेत्र (oN 1000 >. रे ~ 
एद्याह नञ्राधपत सुरेश सुरासुरेबीन्दतपादप । 
क्य ह ७ * 
2 घुततपचामाकरभ[समान गृहाण पूजा भगवन्नमस्त ॥ 
इस मन्त्र सं क्षत्राधिपति का आवाहन और स्थापन करे | ट 
गेमत्त 30 Co > च्छ ~ _Y ~ ७ क गो [a ते कु 
 गरारुतर ७ भूभुव स्वः वास्ताष्पत इहागच्छ इहातछ ३० वास्ताष्पतये नमः वास्ताष्पातमावा- 
हयाम स्थापयाम | 2 ड 
'वास्तोपति इत्यस्य वशिष्ठऋषिः त्रिष्टुपळन्दः वास्तोष्पतिदेंवता वास्तोष्पतिस्थापने विनियोगः । 
__ पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिक्रमे इन्द्राद्यष्टोकपालावाहनम त्रह्मानन्तयोरपीति केचित्‌ । ` 
इन्द्रादिदिक्पाळानां वास्तोष्पते: चषेत्रपालाधिपतेश्चाबाहनं मदनरन्नसंप्रहस्थकारिकामुहिलख्य संस्कारभास्करे ( आश्व० ` गू० प०.) चोक्तम्‌ । 
पश्चगव्यानि पश्चामृतानि नवपर्वंतधातून्‌ नवपवित्रशृदो नवरल्लानि प्रक्षिप्य दूर्वापहृवैसुंखमाच्छाद्य वख्युरमेन वेष्टयित्वा समुद्रादीनि तीथौ- 
न्यावाह्य कुम्भमभिमन्त्र्य वारुणी पावमानीश्च जपेत्‌ इति ( आश्वला० ग० प० २।२।२। ) विशेष: । 
संड्प्रहे-- a 
ब्रह्माणं चततः स्थाप्य पूवशान्येस्तु मध्यमे । प्रतीचीनेऋतीमध्ये अनन्त स्थापयेदिति । 
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वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्‌ स्वावेशोऽअनमीवोभवानः । 
यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भैव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
एह्योहि पाताळतलाधिवासिन्‌ वास्तोष्पतदेवसुधममूत्ते । 
गृहाधिदेवेश परेशानित्यं गृहाण पूर्जा भगवन्नमस्त ॥ 
इस मन्त्र स वास्तोस्पति का आवाहन आर स्थापन कर । 2 हि 
ग्रहमण्डळाद्रहिः पूरवे उ^भूभुवः स्वः इन्द्र इहागच्छ इहति8 ॐ इन्द्राय नमः इन्द्र्मावाहयामस्थापयामे |ॐ 
त्रातारमित्यस्य गगऋपिः त्रिष्टुपळन्दः इन्द्रो देवता इन्द्रस्थापने विनियोगः । ड 
ॐ भूसुवः स्वू -त्रातारमिद्धमवितारमिद्रठ हवहवे सुहवठ शूरमिद्धम्‌। हयामेशक्पुरुङरतमिन्द्र (६ 
स्वस्तिनोमघवाधालिन्द्रः दु 

एह्योहि सवामरसिद्धसाध्यरमिष्टुतोवज्रधरामरश । 
संवीज्यमानोऽप्सरसां गणन रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते ॥ 

इस मन्त्र स इन्द्र का आवाहन आर स्थापन कर । 
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आग्नेयाम्‌ ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने इहागच्छ इहतिष्ठ ॐ अग्नये नमः अग्निमावा 
त्वन्नोऽअग्ने इत्यस्य हिरिण्यस्तूपाद्रिरसो आषीजिष्टुप्छन्द: अग्निर्देवता अझ्निस्थापने विनियोगः | - || 
वन्नोंऽअग्ने तर्वदेवणयुभिम्ेघोनोरक्ष तन्वश्रव्वन्य । आतातोकस्य तनये गर्वाम्रस्य निमेषट | 
रक्षमाणस्तवव्रते । [ 
एह्याहिे सरवामरहव्यवाहसुनिप्रवयेराभितोऽभिजुष्ट । 


तेजोवतालाकगणन साद ममाभ्वर पाह कव नमस्त ॥ 
इस मन्त्र से अग्निदेवता का आवाहन और स्थापन करे | 


दक्षिणे ३० भूमुवः स्वः यम इहागच्छ इहति8 3” यमाय नमः यममावाहयाम स्थापयाम | 
यमायत्वेत्यस्य दृध्यज्ञायवंणऋषि! त्रिष्टुपछन्दः यमो देवता यमस्थापने विनियोगः 
ॐ य॒मायत्वाज्विरस्वतेपितूमते स्वाहां । स्वाहांघमायस्वाहा घम? पिते । 
एह्याहे वेवस्वतधमेराज सवामरराचतथममूत्त | 
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शुभाशुभानन्द शुचामधीश शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र सं यम का आवाहन आर स्थापन कर । 
न्त्या ३४ भूभुवः स्वः नन्त इहागच्छ इहात8 3” [नन्हतय नमः नऋतिमावाहयाम 


स्थापयाम।  . म 
“असुन्वन्त?? इत्यस्य प्रजापतिऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः निऋतिदंवता निक्रतिस्थापने विनियोग! 


ॐ असुन्वन्तमयज॑मानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहि तस्क॑रस्य । अन्त्यमस्मदिच्डस।तऽइत्यानमां 
देविनिऋते तुभ्य॑मस्तु । 
2 एह्येहि रक्षोगणनायकस्त्रं विशालवेताळपिशाचसङ्धेः । 


ममा्वर पाहे [पशाचनाथ ळाकश्वरस्त्व भगवन्नमस्त ॥ 
इस मन्त्र से निक्राति आवाहन ओर स्थापन करे । 


[श्रमे 3£ भूभुबः स्वः वरुण इहागच्छ इहातिऽ वरुणाय नमः वरुणमावाहयामं स्थापयाम । 
तत्वायामीत्यस्य शुनः शेष ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः वरुणोदेवता वरुणस्थापने विनियोगः । ; 


त्न 
ES 


न्न हा 
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व्यापक किला व SO | 
ॐ तत्वांयाम्रे त्रहणाव्वन्दमा्रस्तदाशांस्ते यर्जमानी नो हृविव्मि* । अहेडमानो व्वरुणहगो- 
| ध्युरुशठ समानऽआयुहं प्रमोपी९ । : हि 
एह्योहि यादोगणवारिधीन! _गणेशपजन्यसहाप्सरोभः | 
विद्याधरेछामरगीयमान पाहित्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र से वरुण का आवाहन और स्थापन करे । 2000 का. 
वायब्यां ॐ मूभुवः स्वः वायो इहागच्छ इहतिष्ठ ॐ वायवे नमः वाघुमावाह्याम स्थापयामे। 
आनइत्यस्य वसिष्ठऋषिः त्रिष्डुव्छन्द्‌। वायुदेबता बोसस्य वा De श 
ॐ आनो नियुद्रिऑ शतिनींमिरध्वरड संहर्खिणीभिरुपयाहियक्षम्‌ । व्याया5्ञास्मन्नसवनमादय 
स्वयूयम्पांतस्वस्तिभि सदा नह । र. 
ह एह्येहि यज्ञे मम रक्षणाय सगाधिरुदः सहासैद्धसङ्घः । 
प्राणाधेपः को कवेः सहाय ग्रहाण पूजां भगवन्नमस्त ॥ 
इस मन्त्र से वायु का आवाहन और स्थापन करे । 


ट्टका 
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उत्तर ॐ भूर्भुवः स्वः सोम इहागच्छ इहतिऽ ॐ सोमाय नमः सोममावाहयामि स्थापयामि । 
वयठ सोमेत्यस्य वन्धुऋषिः गायत्री छन्द; सोमोदेवता सोपस्थ(पने विनियोग: । 
३४ व्वयठ सोमत्रत तवमनस्तनूषुविम्रंतé । प्रजावंन्तर सचेमहि । 
एह्येहि यक्षेष्वरयज्ञरक्षां विभत्स्व नक्षत्रगणेन साद्धम्‌ । 
सर्वोषधीमिः पितृमिः सहेव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
इस मन्त्र साप का आवाहन आर स्थापन करे | / 
इंशान्यां ॐ भ्रुवः स्वः ईशान इहागच्छ इहति्ठ ॐ इंशानाय नमः; इंशानमावाहयामि 
थापयामे । | 
तमीशानइत्यस्य गौतमक्रपिः जातीडन्द: सोमोदेवता सोमस्थापने विनियोगः । 
ॐ तमीशांनं जगतस्तस्थुषस्पतिखियञ्जिन्रमवसे हूपहे व्ययम्‌ | पुषानो यथा व्वेदंसा मसदूवृथे 
रत्तिताणयुरदव्ध६ स्वस्तय । i 
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एह्याहि विश्‍ेखरनास्रशूलळकपाळखट्वाडवरणसाळस्‌ | 
लोकेश यक्षेश्वर यज्ञांसिद्धथे गृहाण पूजा भगवन्नप्रस्त ॥ 
इस सन्त्र से ईशान का आवाहन ओर स्थापन करे | | 
पू्वशानयोम'्ये.ॐ^ भूर्थुवः स्वः बअलह्मन्‌ इहागच्छ इहात8 ३" ब्रह्मणे नप बह्माणमावाह्यामि |# 
स्थापयाम । ; र 
` ब्रह्मसज्ञानमित्यस्य प्रगाथक्रपिः त्रिष्टुप्छन्दः ब्रह्मदेवता व्रह्मस्थापने विनियोगः । 
ॐ ब्रह्म यज्ञानं प्रथमम्पुरस्तादवेसामत? सुरुचाव्वनओ आव) सबुष्व्व्याऽउएमाऽअस्याव्चष्ड्वारे सतश्च 


[निमसंतश्चब्विवं ॥ 
एह्याह सवाधिपंत सुर झाकन साळ ।पतुदवताभ 
सवस्य घातास्यामतः प्रभावो विशाध्वर नः सतत शिवाय ॥ 
इस मन्त्र से ब्रह्मा का आवाहन ओर स्थापन करे | 
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पाश्चिमनेऋतमध्ये ॐभूभुवः स्वः अनन्त इहागच्छ इहति¢ ३४ अनन्ताय नमः अनन्तमावाः 


हयाम स्थापया।म । 
नमोस्तु-इत्यस्य मेधातिथिऋषिः गायत्रीछन्दः अनन्तो देवता अनन्तस्थापने विनियोमः । 


एह्याहे पाताळधरामरन््र नागाड्गनाकन्नरगायमान । 
यक्षारगन्द्रामरळाकसड्घरनन्तरक्षाष्वरमस्मदायस्‌ ॥ 
इस मन्त्र से अनन्त का आवाहन आर स्थापन कर । 
32 मनाजातिजजषतामाञ्ज्यस्यब्गटस्पातथज्ञासपन्तचालारटयज्गकसायमन्दधात। व्विश्वेदेवासऽड्हेमाः 
दयन्तामा ३ प्रातऽ । २० सूयायनन्ता सुप्रात¢ताः वरदाः भवन्तु | 
इससे धयान करे-- 


[aS 


बृहस्पति देत्यणुरु महीसुत, शनश्चर चन्द्रसुत च राहुस्‌ । 
[दवाकर चन्द्रमस सुर्के खकायाचतत बहाचन्तयासं ॥ 
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बासि ष्ठी। 
'॥९६॥ 


ॐ भूभुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपरिविरेभ्यः साथुपरेभ्यः सशक्तिकेम्यः नवग्रहेभ्यो नमः, ध्यानं 


| 
$ 
न 


७ 
2 


इससे आवाहन करे-- 
समस्तमत्यूहससुचयस्य, वनाशन प्राहगुण! सुभव्याः । 
आवाहन वा [तनाम दवा भवन्तु कल्याणका भवन्तः ॥ 
अ ्भूभुवः स्वः सङ्गिष्यः सपारवारभ्यः सायुधभ्यः सृशाक्तकेभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः, आह्वान कराम! 
इससे आसन देवे 
रोचिष्णुका्न चयांशुपिशङ्किताशं वदूयरत्नानिकरेरभिभासितं तम्‌ । 
पाट सदा सदमरः प्रयमद्त च, साङ्गानवग्रहवराः सततं भंजन्तु ॥ 
3? भूभुवः स्वः साङ्गभ्यः सपाखारभ्य सायुवभ्यः सशाक्तिकेभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः, आसनार्थे 


अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ 
इसस पाय देव-- 
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कस्तूरिकासुराभचन्दनमोदथुक्तमेलाळवङ्गघनसारसुवासतितं च । | 
पाद्य ददाम जगदेकानवासदेवाः, साङ्गानवग्रहवराः ! प्रतिमानयन्तु ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः साङ्गभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः नवग्रहेभ्यो | 
राफिकभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः 9 
SS हेभ्यो नमः पादयो 
इसस अध दव 
साजन्यसाख्यजनना जननीजनानां, येषां कृपेव बसुधावसुधारिणी वे । 
त सवदवयुरुगीखधारिदहा, अध्य सदैव हि ग्रहा मम धारयन्तु ॥ 
७” भूभुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्य 
नवग्रहेभ्यो न 
A हेभ्यो नमः हस्तयोर 
इससे आचमनी देवे 


कङ्काळपत्रहारिचन्दनपुष्पयुक्त एछाळवङ्गरुवलाघनसारसारम्‌ । 


* १७ 
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` दत्त सदैव हृदये करुणाशये5स्मिन्‌ , देवा ! भजन्तु शुभमाचमनीयमम्भः ॥ 
ॐ प्ृभुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपसिवारेभ्यः सायुथेभ्यः सश क्तेकभ्य नवग्रहेभ्यो नमः अघाङ्गमा 
|%| चमनीयं समपयापे । 
ड इससे मधुपक देवे 

अधिकमानयुतः प्रियकारकः, स मधुपर्क इतः समुपास्थतः । 

सुविहितस्य तथास्य सुरप्रियाः, कुरुत स्वीकरणं नवसङ्कवकाः ॥ द्ध 
$| ॐ सूर्थवः स्वः साङ्गेभ्यः सपखिरेम्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः नवग्रेहम्यो नमः मधुपर्क ड 
४ समर्पयामि । र टु 
* ससे जल देवे | 
जले समादाय विचित्रपुष्पाण्यग््याणिचानीय निपातिताने । 


स्नानं विधेयु , विवुधाः, सम्‌न्तादागत्य युष्माभिरिहाङ्गण मे ॥ 


2s. 
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EE ८ 


३० भूभुवः स्वः साङ्गभ्यः सपारवारभ्यः सायुधभ्यः सशाक्तकन्य नवग्रहम्या नमः मधुपक 


आचमनीयं जळं समपयाम । 
इससे रक्तचूण देवे । हर 
धूपादिकेनातंसुवा[सन तथा, शाणाश्रयानन्दाववाधतन च Riss? 


श्रार्क्तचूण मळतापहारक नवग्रहा मनसापेयामि ॥ .. 


इससे धूप देवे ` | 
| ळवङ्गपाटीरजचूणवोधंत, नराखुराणामाप साख्यदायकम्‌ । 


लोकत्रय गन्धचयप्रसारक, गृह्णन्तु धूप गुरुक नवग्रहाः ! ॥ | 
भ्रुवः स्वः साङ्गभ्यः सपाखारभ्यः साइवभ्यः सशार्तक*य नवग्रहेभ्यो नम 
हस्तप्रक्षाळनम्‌ । 


मअ 
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सद्रतिकां ज्ञानविवार्थिकामिमां, निपात्य दीपे विनिवेदितां तथा । | 
प्रज्वालितं ध्वान्तविनाशकारकं, गृह्नन्तु ज्ञानस्य बिशाळरूपकम्‌ ॥ ` | है 
ॐ भ्रूमुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेश्यः नवग्रहेभ्यो नमः दीपं दर्शयामि 
इससे नेवेद्य दे-- 
सिद्धान्तकपूरविराजित पुरः, सौरभ्यसान्द्रेण विवाध॑त तथा । 
नेवेद्यमेतद्वचिरे सुगन्थितं, स्वीकृत्य मामत्र कृताथेयन्तु वे ॥ हु 
ॐ भूभुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेश्यः सशक्तिकेभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः नेवेद्य हु 
वेदयामि । | 
इससे ताम्बूलादि देवे 
दिव्यागृहा ! नवसमेत्य गृहे मदीये भक्त्यापितं परमगम्धयुतं सुरम्यम्‌ । 
एलालवङ्गबहुळं क्रमकादियुक्त, ताम्बूलम मम ग्रह्मत हे सुरेन्दाः ! ॥ 
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३” भूभुवः स्वः साङ्गभ्य सपाखिरिभ्यः सायुधेश्यः सशाक्तकभ्यः नवग्रहन्या नम ताम्बूलपत्र || 
पूगफलञ्ज समपयामि । १ 
इससे दक्षिणा देवे-- 
देवासुरोनत्यमशषकाले, प्रगायमानाः अभव । पुराणा | 
गृह्णन्तु सयः खलु दाक्षणा च ध्यानेन भक्त माये वाततब्यस्‌ ॥ 
ॐ भूभवः स्वः साङ्गेभ्यः सपारवारेभ्यः साइधभ्यः सशाक्तकभ्य नवग्रहन्या नमः दाक्षणा 


द्रव्य समपेयाम | 
इससे नीराजन करे-- 
नीराजना सौख्यप्रदा सदेव, गादान्धकारादापे दूरकत्रा । 
अशुषपापेः पारपारतस्य, शुद्ध करात 1प्रयमानवस्य ॥ > 
३^भूभुवः स्वः साङ्गभ्यः सपारवारभ्यः सायुध*य सशाक्तकभ्यः नवग्रहभ्याः नमः नाराज 
इससे पुष्पाञ्जलि देवे-- ` र 
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पुष्पाञ्जल सकलादिव्यग्रहा ! मदीय भक्तया!पंत मधुरगन्धयुत ससारम्‌ | 

दीने विधाय करुणां मयि हे पुरेन्द्राः ! स्वीकृत्य दीनजनवत्सलतां किरन्तु ॥ ` 

त्रह्मामुरारिस्रपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुती बुधश्च । 

गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ हा 
ग्रहाउज्जी हतणे व्यन्तो व्विप्नांय मतिम्‌ । तेषां व्विशि प्रियाणां व्योहामेष मूजठ० समग्र 
भमुपयामग्हीतोसीद्धायखाजुट्टै गृह्णाम्येषते योनिरिन्द्रायत्वाजुष्टतमम्‌ । 

ॐ भूभुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेश्यः सशक्तिकेभ्यः नवग्रहेश्या नमः मन्त्रपुपा 
अछि समपयामि । 

हृ 


9०५ 


ससे स्तुति करे । 
. भानुः शशी, धरणिजः सबुधो गुरुश्च, शुक्रस्तथादिवसनायकसूनुरेषः । 
राहुः संदेव जगतां सुहितः सकेतुरेते ग्रहाः शिवकराः सततं भवन्तु ॥ 


990 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri उ 


बासष्ट 
` ॥९९॥ 


त ललल? कक 


| Satisar Foundation (https://satisar.org/) 
“य॒त्कृतं पूजनं देव भक्तिश्रद्धा विवजितम्‌ । 
परिशृह्णन्तु तत्सवं सूर्याद्याग्रहनायकाः ॥ १ ॥ 
आदित्यादि ग्रहाः सवै नानावणोः प्रथर्विधार । 
` सुप्रसन्नाः प्रयच्छन्तु सौभाग्यं मम सवदा इति ॥ 


आर्यवद्यां धनं सौख्यं यशः शोय च पुष्कलम्‌ । 

पुत्नान्दत्तं धनं दत्तं सर्वान्कामांश्च दत्त मे॥ १॥ 
इति प्राथ्ये-- 

ततो ग्रहवेदीशाने कलशं संस्थाप्य तत्र वरुणं 

ऊँ असंख्याता सहर्साणिये रुद्राऽअधि भूम्याम्‌ । 

तेषा९$सहखयो जने बधन्त्वा नितन्मसि ॥ इति संपूज्य । 
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वासिष्ठी 
॥१००। 
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तत्रेकऋालिक कुम्भ स्पृष्ट्वा साङ्ग रड जपत । तता भण्डळापार पञ्चचण वतान बध्वा इद 
ह्यो नममत्युत्सृजत्‌ । 
षप्माळापशााभंत 1वतान बृहस्पातदवत आ त्यादश 
तताभदाक्षणता ब्रह्मण स्थापनाथमेकस्‌, अभरुत्तरत प्रणीताप्रणयनाथ - द्वितीयम्‌, तत्पश्चात्‌ ८ 
प्रणीतासस्काराथ तृतीयमासन प्रागग्रकुशब्यन ( त्रयण ) न्यस्य पात्रासादनाथसुत्तरत रिण ८ 8 
कुशान्‌ न्यत्‌ । ततः पञ्चाशत्कुशानामत प्रदाक्षणग्रान्यक ब्रह्माणमन पुरस्तात्पश्चादाऽऽनीयामद क्ष्ण 


पीठादो प्रागग्रास्तीणेषु दर्भेषु स्थापयेत्‌ । 


(१ ) “आसनं ब्रह्मणः काय वारणं वा बिकङ्कतम्‌। हस्तमात्रं चतु शक्ति जा । ह 
ब्रह्माउ5 वार्यप्रणीतानामासनं च त्रिभिः कुर: । न द्वभ्यां नेकदभंण ऋषयो बहूबो बिडुः ॥ 
उत्तरे सर्वपात्राणि उत्तरे सवदेवताः । उत्तरऽपा प्रणयन किमथे त्रह्मदक्षिणे .॥। 
यमो वैवस्वतो राजा कुरुते दक्षिणादिशि । तस्य संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे ॥ 


( २ ) प्रस्यक्षब्रह्मणोऽभावे- 


ए 
| 
८पञ्चाशल्कुशको त्रह्मा तदर्थेन तु विष्टरः । दक्षिणावतको ब्रह्मा वामावतस्तुविष्टर ! 
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अथवा वृतं ब्राह्मणमेव अग्नेः पूतः पाश्चमता वा गमायेत्वा- यावकम समाप्यत तावत त्र्ह्मा 2 
व इति पठिखा तत्रोप्रेशयत्‌। भवाम शत त्राह्मणः प्रत्युक्त । ब्रह्मा वाम्यतश्च भवत्‌ |. 
तः प्रणीतापात्रं सव्यहस्ते भृत्वा दाक्षणहस्तणृहातनोदकपात्रण तत्र जळ सपूय पश्चादास्ताणकुशंषु 

दक्षिणहस्तेन निधाय ( कुशेराच्छाच ) तत्यात्रमाङभ्य ब्रह्मणोमुखमवळाक्य इंशानमात्रण जह्मणा नु 
ज्ञातः उत्तरत आस्ताणपु कुशषु नदब्यात्‌ (पायसहोमे पात्रान्तर पयः कृता तदाप प्रणयेत्‌) ततो दाद 
शानां परिस्तरणकुशानां चतुरो भागान्‌ वामहस्तं कला एककभागन अभ पुरस्तादुदगभ्र दाक्षणत 


ऊध्वेकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः। « 
ऊध्वीनि केशाप्राणि निमाणकाळे यस्य स ऊध्वकशाः । लम्बप्रानान्यघो मुखानि अग्राणि निर्माणकाछ यस्य स लम्बकोशः । 
संग्रहे तु-- 
“यज्ञवास्तुनि युष्टौ च स्तम्बेदभवटो तथा | दभसंख्या न विहिता विष्टणासंतरणेषु च ॥ 
` (३). आलम्भश्च पात्रस्यैव नोद्स्येति । ककाचार्याः ( का० श्रौ० २।३।१ ) 
(४ ) वहिस्तु परित्य्य द्वादशाङ्कुङतो परिस्तरणदभास्तु बहिः । षोडश द्वादशापि घा | ं 
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प्रागग्रम्‌, पश्चादुदगग्रम्‌, उत्तरः प्रागग्रं स्तृणीयात्‌ | ततः उत्तरतः स्तीणकुशपु ढश 
सम्भवं न्युञ्जाने उदळसंस्थाने प्राकसंस्थाने वा सादयेत्‌ पवित्र १ छदनङुशाः २ आक्षणापात्रम्‌ २ 
आज्यस्थाली ९ चरुस्थाली ५ संमार्जनकृशाः ६ उपयमनकुशाः ७ सामधास्तख 

ज्यम्‌ १० तण्डुलाः ११ पूर्णपात्रम्‌ १२। इति । उपकल्पनीयानि तत्तग्रदृहवखाण १ आधेदेवायण |ॐ 
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( १ ) “घृताथ गोवृतं ग्राह्म॑ तदभाव तु माहिषम्‌? इति ( चि? म० ) 
( २) पूणपात्रमिति-- 


0 दो 
तञ्चपराध्यमपराध्यञ्चेति द्विविधम्‌ । पटपथ्चाशद्धिकमुष्टिश तद्वयपरिमितं पराध्यम्‌ ॥ 


तद॒क्त यज्ञपाश्व-- 


अष्टमुष्टिभेवेत्किस्वित्किच्चिदष्टी च पुष्कलम्‌ । पुष्कलानि च चत्वारि पूणपात्रं तदुच्यते ॥ इति ॥ 
बहुभोक्तपुरुषाहारपरिमितमपराध्यम्‌ । पुरश्चयोणब 

“दवात्रिंशत्पलमानेत निर्मित ताम्रपात्रकम्‌ । 
तण्डुलैस्तत्समापूर्यसहिरण्यं सदक्षिणम्‌ । दद्याद्िप्राय तत्तुष्टय पूणपात्र रितम्‌? इति | 


छन्दोग्यपरिशि्ट -- 


त्रह्मण दक्षिणा दयान छ पुतिको जि किम लि Baer Fo णपात्रादिक भव 


॥ इति च्‌। | 
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र | 
ने नम हर 'अ थर र ट्या धूपाः ट्र 
श्रेताने च २ तत्तदग्रहचन्दनानि ३ अक्षतास्तत्तदग्रहवणाः, तत्तदुअहपुष्पाण, तत्तदग्रहधूपाः, तत्त 
ट न ल हः मेवै ७ ९. र. ~ दअ “54 
कंस वा चमसं वान्नस्य पूरयित्वा कृतस्य वा 5कृतस्यापि वा फळानामवेत पूर्णपात्रमित्याचक्षते ( गो० ग्र १।९।७ ) 
ट् ~ 7२ Se ४ प अ 
“यावता बहुभोक्तस्तु तप्तिः पूणी न जायते । नावराध्य तत; कुयोत्पूरापात्रमिति स्थितिः” 
(पूणपात्रोञ्वम: पाकयज्ञानां दक्षिणा ( गो० ग्र १।२।११ ) ठी र 
“वूणपात्रस्तु द्लिणेत्येके? आप. गृ. २ ७॥१९। पात्रशब्द उभयलिङ्गः । धान्यमुष्टिशतस्य पृणपात्रम्‌ । 
“हेष यज्ञऽउबाच नग्नताया वै विभेषीति कातेऽनम्नतेत्यभिमतऽएव मा परिस्ठृणीयुरिति ( श० व्रा० १।७।३।२८ ) 
दशाडुलप्रमाणेन परिस्तीय कुशान्‌ क्रमेत्‌ । त्रिभिश्चैव चतुभिश्च पञ्चमिः षड्मिरङुलैः । 
सेचनं परिधिश्चै् स्तरणं पूजनं तथा । पश्चाइुत्तरतो वा स्यात्‌ पात्रासादनसस्नितः ॥ 
उत्तरेचेदुदक संस्थं प्राकसंस्थ पश्चिमे भवेत्‌ । प्राग्विळांन्युदगप्राणि प्राक्‌ संस्थ/न्यप्रितों भवेत्‌ । 
व प्राग्मोदभिचलान्यम्नेरुदक संस्थानि चैव हि?” ॥ इति ॥ 
प्राञ्चं प्राथ्वमुदगभेरुदगग्रं समीपतः । तत्तदासादयेदू द्रव्यं यद्यथाविनियुज्यते । 
०७७ ° ७ क हि युज रु | 
इति छन्दोग्यपरिशिष्टे कात्यायनोक्तरम़रुदक प्राकूसंस्थमप्यासादन कछु शक्र्यते । अन्न यद्यथा वितियुञ्यते । इति वचनात कार्यः 
मे ति कर्काचार्यादयः सर्वे / त्रस्य येन येन क्रमेण उपयोगो भवति तेन तेन क्रमेणासादनं कायक्रमेणासादनं । 
क्रमेण पात्रासादनमिति ककोचायादयः सव । स्य यस्य पात्रस्य अ यन क्रमण | न | 2 पे द्‌ काल्‌ द्‌ 
यस्य पात्रस्य येन क्रमेण आदान क्रियते तेन क्रमेणासादनमादानक्रमेणासादनमित्युच्यते । अद्यत्वे कायक्रमणव पानासादन क्रियते याक्षिकेः । 
आदानक्रमेंणासादने तु आञ्यस्थाल्यानन्तरर्मिक्ि०५ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वासिष्ठी 
॥१०२। 


Sd 
क्र 


|: 


जा] 


Fo ; Ee 
CC-0. Satisar Foundation (htips://satisar.org/) 
दग्रहनैवेद्यानि, फलानि, दक्षिणाः, वितानम्‌, अकादुस सेभ, सपवित्रातिलाः पूणाहुत्यथ नारिकिलः 
वस्त्रादि ततः प्रवित्रक्ररणस्‌ । तद्यथा-आसादत कुशपश्रद्धय स्थाल्यन सम मध्यशल्यराहत वामहस्त 


कृत्वा अग्रतः प्रादेशमात्र पारिमाय सूळ तथोरुपार कुशत्रयसुदगग्र ।नधाय तत्झुशाबय तयामूलछभागन ८१ 
प्रादक्षिण्येन पारिवष्ट्य तया प्रादेशपारमाणमग्रभाग वामहस्तं कृता अवाशष्ट गूलमाग ठुराजय च |% ० 
दक्षिण हस्ते इत्वा दाक्षणहस्तन आव्यत्‌ परित्यजेच ।श१ पत्रद्वय प्रवित्रम्‌ तास्मब्‌ पत्नद्धयडावशळषाय 
ग्रन्थि कुयात्‌ । ततः प्रागग्र प्राक्षणापात्र मणातासाज्नथा निधाय तत्र सपावत्रण पात्रान्तरण हस्तन हा 
प्रणीतोदक त्रिरासिच्य प्रोक्षणापात्र सव्यहस्त कृत्वा दाक्षणन वामहस्तपतपव कणससुत्याप्य नाच 


( १) आचार्यः कुशपत्रद्वयं वामहस्ते कृस्वाऽप्रतः प्रादेशमात्रं परिमाय सूळ तयोरुपरि कुशत्रयमुदग्रं निधाय तत्ङुशत्रयं 
तयोर्मूळभागेन ` प्रादक्षिण्येन परिवेष्ट्य तयोः प्रादेशमानमग्रभाग वामहरत कृत्वाऽत्रशिष्टं मूलभागं कुशत्रयं च 


दक्षिणहस्ते श्रस्वा दक्षिणहस्तेन त्रोटयतू परित्यजेच्चावशिष्टं पत्रद्वयं पवित्रसंज्ञकं भवति । इदभेव पवित्रक्ररणसित्युच्यते । 
 ' Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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कृत्वा प्रणीतोदकेन पवित्रानीतेनोत्तानहस्तेन प्रोक्षणीः प्रोक्षेत्‌ ततः प्रोक्षणीजलून आज्यस्थाली, चरुः 
स्थाळीम्‌, संमाजेनकुशान्‌, उपयमनकुशान्‌, सामेधः, खवः, आज्यम्‌, पूणपा्र च उक्‌ इ 
प्रोक्षेत । ततस्ते. पवित्रे प्रोक्षणीपात्रे संस्थाप्य प्रोक्षणीपात्रममिप्रणीतयामध्य ।नदव्यात । 


ततोऽभ्ेः पश्चादाञ्यस्थालीं निधाय तत्राज्यं प्राक्षिपत्‌ एव चरुस्थाशीमयः पाञ्चमता [नधाय सु, 
सपवित्राभ्यां त्रेः प्रक्षालेता स्तण्डळान्‌ पाक्षप्य ब्रह्मप्रणीतोदकमा[संच्यापयुक्त जळ तत्र ननाय 


2: 


NNR, No Ho MR HDHD 


( १ ) अयं प्रोक्षणी संस्कारः “हविप्रहण्यामपः कृत्वा ताभ्यासुत्पुनाति । सवितुवे इति ताः स्थानं तयोः सव्ये कृत्वा दक्षिणेनोदि- 
ङ्कगयति देवीराप इति ( का० श्रौ ० २।३।३२ ) इति सूत्रेछभ्यते । अत्र प्रोक्षए्युदकस्य पवित्राभ्यामुच्छाळनमिति केचित्‌ । 
प्रोक्षणीपात्रमेव स्वहस्तस्थं दक्तिणेनोध्वे कुर्यादिति कर्कदेवयाज्ञिकादयः सव । अत्र उदिज्ञनमिति दकारद्वयपाठ 
प्रामादिकः । उत्पृवस्य इणो रूपमेतत्‌ । 
उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृत़रम्‌। , 
“‹असक्तवरः प्रणीताग्न्योरन्तरेणप्रकीर्तितः । ५“ 
५वहरुत्तरत?” स्थाप्या प्रणीता प्रोक्षणी तथा | उभयोरपि कतव्यमन्तर द्वादशाहुलम्‌ ॥ ` 
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| दक्षिण दक्षिणत आज्यम्‌, आचार्य उत्तसश्वरुमदग्धमस्त्रावितमण्डमत्तरूष्मपक्त पुश्रतं पचेत्‌ (केवलाज्ये 
% तु उत्तगाश्रेतामाज्यस्थार्लामभावारोहयेत्‌ ) ततोयेज्वलदुल्मुकमादाय इशानादिप्रदक्षिणमीशानपर्येन्त- 
ॐ| ममिमाज्यचर्वोः परितं मामाये्वाल्मुक्रमसो प्रक्षिप्य अप्रदक्षिणं हस्तमीशानकोणपर्यन्तं पर्यावतयत्‌ |$ 
अरद्धश्रिते चरो खुव ग्रहीलाऽधोबिछं सकृत्‌ प्रतप्य संमाजेनङुशानामभ्रेरन्तर्तः उपरि मूलादारभ्याग्रः || ` 
पर्यन्त प्राय संस्रज्य छुशमूलेबहिरथः प्रदशे अग्रादारभ्य मूलपर्यन्त प्रत्य संग्रज्य सम्माजनकुशानगो |$ 
क्षिप्य प्रणीतो ( प्राक्षण्यु ) दकेन खुवमभ्युक्ष्य पुनः खुवं प्रतप्य दक्षिणस्यां दक्षिणत स्थापयेत्‌ ततः | 
श्रतं चरु खुवेण गृहीतिनाज्येनाभिधार्यं आज्यस्थालीं चरोः पूर्वेणानीयोत्तरत उद्वास्याम्ेः पश्चिमतः 
स्थापयेत्‌ ततश्चरुमादाय उत्तरत उदास्य आज्यस्य पूर्वेणानीय आज्यस्योत्तरतः स्थापयेत्‌ । ( तत 
चरुममिधाय ) ततो दक्षिणहस्तस्यादुष्ठानामिकाभ्यां पवित्रयोमूळं संगृह्य वामहस्तस्याबुशना- | - 
मिकाभ्यां तयोरग्रं सङ्गृह्य ऊध्वाग्रश्‍नभ्रीकृत्य धारयन्नेवाज्य प्रचिप्याज्यस्योसवनं कुयादुच्छालयेत्‌ । ह 
तत आज्यमवेक्ष्य सत्यपद्रव्यं तन्निरस्येत्‌ । ततः पूरववसवित्रे ग्रहीत्वा प्रोक्षणीनामपामुत्वनं | 
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[त्‌ तता वामहस्तं प्चावशातकुशानामतमुपयनमादाय दाक्षेणेन प्रादशमात्रीः पालाशा स्तिस 
मंधा शताक्ता दयङ्गळाद्‌ध्व मध्यमानामेकाङ्ग्मूळभाग पतास्तजन्याग्रवत्‌ स्थूलास्तन्त्रेणाय्नो तृष्णीं 
जप्य सपावत्रण प्राचण्युद्कन चुळुकग्रहातन इशानादप्रदानणमाशानकाणपयन्त पयुक्ष्य अप्र 


कु 
स 
प्र 
दाजणमाशानकाणपयन्त हस्त पर्यावतयंत्‌ । ततः पावत्र प्रणातासु निथाय दाचण जान्वाच्य ब्रह्मणा 
कु 
त 
स्‌ 


शरन्वारव्धः उपयमनकुशसाहत प्रसारताङ्गालहर्त हाद Iनधाय दांनणहस्तन मूळ चतुरमुल 
कत्वा शङ्घसाथममुद्रपा खुव ग्रहला समिद्धतमंश्मा वायब्यकाणादारम्यामकोणपयन्त प्राञ्च वा 
न्ततशतवास्या मनसा प्रजापति ध्यायन्‌ खुवेण तूष्णी सशष माना जुहुयात्‌। नात्र स्वाहाकारः । इद 
प्रजापतय नमम शत यजमानन त्यागः कतव्यः । हामत्यागानन्तर छुवावाशष्टस्याज्यस्य सवत्र प्रोक्षणा- 
टि प्रशपः कायः, तता ।नञ्ातकाणादारभ्य रनको 1 नत प्राद्च वा २” इन्द्राय स्वाहा इ।त जुहुयात्‌ 


इदामन्द्राय नमम शत त्यजत्‌ । तत उत्तरपूवाद्ध-३” अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमम इति हुता 
दक्षिणपूर्वा द्वे-- 3 सामाय स्वाहा इद सामाय नमम इते जुहुयात्‌ । - 
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ूर्यादिग्रहाणामधिदेवतापत्यथिदेवतागणपत्यादिप्चलोकपारवास्तोष्पतिचेत्रपाळादीनां 
दिक्पालानां च तिलादिद्रव्येः अशेत्तशतं, अष्टाविंशति, अशे वा जुहुयाँत्‌ । 


( २) शाकल्यमः-तिळास्तु द्विगुणाः प्रोक्ता यवेभ्यश्चेव सवदा । 
अन्ये सौगरिधकाः स्निग्धा गुग्गुळाचया: यवैः समाः । आयुः क्षयो यवाधिक्ये यवसाम्ये धनक्षयः ॥ 
सर्वकामसग्रद्धयर्थं तिलाथिक्यं सदेव हि । “तिळाविक्ये भवेह्कट्षमीयेवाधिक्ये दरिद्रता? 
पञ्चभागार्तिळाः प्रोक्ताखिभागो यव एब च । द्वौ भागो तण्डुळस्योक्तो भागैकं गुग्गुळादिकम्‌ ॥ 
रुद्रभागैः कृते होमे जायते सिद्धिरुत्तमा” । “तिलाः कृष्णा घृतैयुक्ता: किंचिद्यवसमन्विताः । ( शा० र० ) 
“तिलाद्ध तु यवा. प्रोक्तास्तदभ तण्डुलाः स्मृताः । तदध शकरा प्रोक्ता आव्यं भागचतुष्टयम्‌' 
“वेद्भागस्तिलछानां स्युर्भागोनास्तु यवाः स्मृताः । द्विभागं च धृतं प्रोक्तं भागमेकं च तण्डुलाः? । यवाद्ध तण्डुलाः प्रोक्तास्त 
ण्डुटाद्धे तिलास्तथा” इति यवाद्याधिक्यविधानं वहुवचनविरुद्धम्‌ । 
(३) समिधः स्वाहाकारान्तै: स्थापनमन्त्रैजुहुयु:। ताश्च इयङ्कला दूर्वे मध्यमानामिका ङ्कुछठमूँलभागे ध्वृतामधुसपियुक्ता दधिदुग्धाक्ता वा होतव्याः । 
ताश्च अर्कः पलाश इत्याद्या । सर्वाः प्रादेशमात्यस्तजन्यग्रवस्स्थूला । ूर्वीत्रयस्यैकाऽऽहुतिः । त्रिशारवकुशस्य चैका । तासां संख्या- 
एकेक ग्रह प्रति अष्टोत्तरसहस्रम्‌, अष्टोत्तरशतम्‌ | अष्टाविंशति अष्टौ बा इयमेव संख्या सयवतिळानामाञ्यस्य चरोइचेति प्रतिष्टा- 


मयूखे म्योगदीपे लु एकैका च घृताहुतिः | एकेका च चरोस्तथा, इति कारिकावचनादाय्यचवारेकैकाहुतिहोतव्या, समिदाज्यचरुणां 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. , 


CC-0.‘Satisar Foundation (htips://satisar.org/) 
$| अस्मिन्‌ कर्मणि इमानि उपकस्पितानि हवनीयद्रव्याणि विहितसङ्ख्याहुतिपर्याप्तानि याया यः 
| धयमाणदेवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मयापरित्यक्तानि नमम । यथा देवतमस्तु । 

a अथ गणपति-अस्बिका-नवग्रहःअधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-पश्च लोकपालानां होमः 

ॐ गणानान्खा गणपंतिठ० हवामहे ग्रियाणान्ह्वा प्रियपंतिठ० हवामहे निधीनान्लां निधिपति£ 


होमस्तिलयवैः क्रमात्‌ । इति सयवतिलहोम उक्तः संख्या तु तिळह्दोमस्य नोक्ता अतस्तिलहोमे स्वेच्छया संख्यात्युक्तम्‌ ! तिलहोंमो- 


व्याहृतिभिः व्यस्तसमस्ताभिरुक्तः । अधिदेवादीनां त॒ होमो न कायः शौनकेनावुक्तत्वादिति च तन्नेवोक्तम्‌, तत्तच्छाखापरम्‌ । अस्म 
च्छाखीयैस्तु मयूखोक्तासंख्याऽऽद्रियते सा चैवम्‌ । 
( ४ ) होमकाले यजमानाग्न्यादिमध्ये न गन्तव्यम्‌-- 
दवौ विप्रौ ब्राह्मणाग्नी वा दम्पती गोद्विजोत्तमौ । अन्तरेण यदा गच्छेत्‌ कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ 
होमकाले तथा दोहे स्ताध्याये दारसङ्गहे । अन्तरेण यदा गच्छेदू द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

( ५ ) “गणाधिपतये देया प्रथमा तु वराहुति:” । इति वचनात्‌ प्रथमं गणपतये होमः । अस्बिकाय होमस्तु न छुत्रापयुक्तः ॥ 
वरत्वं लु उक्तं प्रम।णद्विगुणप्रमाणत्वमर्धाधिकप्रमाणत्वं वा । समिधिदेव्यविषयमेव द्वैगुणप्रमाणमधौधिकत्वं वा । 
विना स्पष्टवचनमेकदा समिदू द्वयाधाने दोषश्रवणादिति सस्काररल्लमाळायाम्‌ । 
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बासिष्टी%| हवामहे व्वसो मम । आहमजानि गव्येवमालमंजासिगर््भेधम्‌ स्वाहां इद गणपतये नमम । 


॥1१०७॥ 


ॐ अम्ब5अम्बिकेम्धाछिक नमांनयति कश्चन । ससस्त्खकरे सुभद्रिका काम्पीरु्ासनम्‌ | 


स्वाहां “इदम्‌ अम्विकाये नमम । | 
इस मन्त्र से सय के लिये हवन करे क्य 
ॐ आकष्णेन रज॑सा वतमानों निवेशर्यज्ञछतं मत्यञ्च । रिग्ण्ययेन सावता स्थनादवा यात 
भुवनानि पश्यन्‌ स्वाहां इंद सूयाय नमम । 
इस मन्त्र को पढ़ पालश से चन्द्रमा के लिये हवन करेला 
ॐ इमं देवा ऽअसपत्न £ सुंवध्वं महते ज्ञत्रार्य महते ञ्येष्ठयाय महते जानराज्यायन्धस्पान्धया, 
य॑। इमममुष्य पुत्रममुष्ये एत्रमस्पै व्विश ऽएष वामी राजा सोमाऽस्माक ब्राह्मणाना £ राजा-स्वाहा 


द्‌ चन्द्रमसे नमम । 


2 


“(नास्यतो वरुण कान्ति जुहूतो5भ्निः श्रियं हरेत्‌ । भुञ्जतो मप्यरायुष्य तस्मान्मौनं त्रिषु स्मृतम ॥ 
अत्र समिदेकैका होतव्या । दूर्वाणां दर्भाणां च त्रिकं त्रिकम्‌ दूषाः सप्पत्रयुतापश्चपत्रयुता बा, अच्छिन्ना याह्माः दभाः सामा 
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इस मन्त्र को पढ़ खदिर से मङ्गल के लिये हवन MRC 8 | 
र ॐ अम्िमेद्धादिव? ककुत्पतिःपृथिन्या अयम्‌ । अपा © सतां © से ।जन्वात-स्वाह ४८ |ॐ 
ह| मङ्गलाय नमम । | 

इस मन्त्र को पढ़ अपामागे से बुध के लिये हवन करे-- 

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्राहि तवमिष्टापूर्त स£ सुजेथामयं चं । अस्मिन्त्सधस्थे$ अध्युत्तरास्मन्‌ 
विश्वें देवा यज॑मानश्च सीदत-खाहा इद बुधाय नमम । ८ 

इस मन्त्र को पढ़ पिप्पल से बृहस्पति के लिये हवन करे-- 

ॐ बृहस्पते5 अतियदर्य्यो अहो द्युमद्विमाति क्रतुमज्जनघु । बदुढोदयच्छवसः कत'मजाततद 
मासु द्राविणं धेहि चित्र ¢ स्वाहा इदं बृहस्पतय नमम । 


इस मन्त्र को पढ़ गूलर से शुक्र के लिये हवन कर - 
ॐ अन्नाससिथ्ुतो ससं ब्रह्म॑णां व्य़पित्तत्रे पय सोमम्प्रजापतिई । ऋतेतं सत्यमिन्दियं व्विपानं £ | 
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शक्रमन्धमऽ इन्द्रस्पेद्धियमिदम्पयो श्यत मधु-स्वाह इदं शुक्राय नमम । 
इस मन्त्र को पढ़ शमी से शनि के लिये हवन कर 
३ शन्ना दवाराभेश्यऽ आपा भवन्तु पीतय । शञ्यांशभे सवन्तु नहखाहा इद शनय नमम” 
इस मन्त्र को पढ़ दूतो स राहु के लिए हवन क्रे | Fa 
ॐ कया नाश्चत्रऽ आ भुवदूती घदाटूधर सखा । कया शाच्या व्ृता-स्ाहा इद राहवं नमम। 
इस मन्त्र को पढ़ कुश से केतु के लिये हवन करे क 
३० कतुं कण्वन्नकतवे पशा मस्ट, अपशस । समषाटरेरजायथाह स्वाहा इद केतव नमम | 
इस मन्त्र को.पढ़. च्यम्वक के लिए हवन कर 
ॐ त्र्यम्नकं बजामहे सुगान्यम्पुष्टवधंनम । उत्बारुकामव बन्धनान्प्रत्यामुक्षीय माऽमृतात्‌ । 
स्वाहा इदं व्यम्बकाय नमम । 
इस मन्त्र से उमा देवी के लिये हवन दरे 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्व पल्यावहारात्र णश्च नक्षत्राण रूपमाश्वचां व्यात्तम्‌ । इष्णान्नषाणा मुम्म 


सिष्टी 
॥१०६॥ 
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5इपाण सवेळोकम्मऽइषाण-स्वाहां । 
इस मन्त्र से स्कन्द देवता के लिये हवन करे-- 
३० यदक्रन्दढ 'प्रथमञ्जायमानऽउद्यन्त्समुद्रादुत वा पुराषात्‌। श्यनस्य पक्षा हारणस्य बाहू उपस्तु- | 
क| त्यम्महि जातन्ते$अव्देच-स्थाहा इदं स्कन्दाय नमम । 
क| ` इस मन्त्र से विष्णु के लिए हवन करे- || 
ॐ विष्णो रराटमामि व्विष्णो रनप्त्रेस्थो ग्विष्णोः स्यूरासि ब्विष्णो श्रुवोऽसि । व्वेष्णवमासि | | 


es 


व्वष्णवे लवा-स्वाहा इद विष्णवे नमम । 
इस मन्त्र से ब्रह्मा के छिए हवन करे 


. ॐ ब्रह्मं जन्ञानम्मर॑थमं पुरस्ताद्विसीमत? सुरुचाग्वेन आव; । स बुध्न्याः उपमा5 अस्य विष्ठा? || 


1 5६ सतश्च योनिमसतश्च व्विव- स्वाहा इदं बरह्मणे नमम । 


इस मन्त्र से भगवान्‌ इन्द्र के लिये हवन करे- 
` ॐ त्रातारामन्द्रमाॉर्वतारामन्दट हव हवं सुहवठ० शूरीमन्द्रम्‌ । हयामि._ 
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स्वस्ति नो मघवां धालिड&-स्वाहाँ इदमिन्द्राय नमम । 
इस मन्त्र से यम के लिये आहुति देषे- 
3” आसे यमाऽ अस्यादत्याऽ अव्वन्नास त्रिता युह्य॑न व्वतेन । अभि सोमेन समया व्विपृक्त5 ४ 
आहुस्ते त्रीगि 'टिवि बन्धंनानि-स्वाहा इदं यमाय नमम । [ 
इस मन्त्र से काळ के लिए आहुति देवे 
ॐ काषिरिसि समुद्रस्य लाऽक्षित्याऽउन्नयामि । समांपो$आद्वेरंग्मत समोष॑धीधिरोष॑धी€-स्वाहां ॥ 
इद्‌ काळाय नमम । 
इस मन्त्र से चित्रगुप्त के लिये हवन करे- 
चित्रावसो स्वास्ति ते पारमशीय-स्वाहा इदं चित्रगुप्ताय नमम । 
इस मन्त्र से अग्नि के लिए हवन करे- 
` ३ आम दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपञ्चवे । देवाँ. 
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इस मन्त्र से जल देवता के लिए हवन करे- 
३४ अप्खुन्तरमतमप्सुभेषजमपामुतप्रशास्तष्वश्वा भव॑तव्वाजिन + । देवीरापोयोवंऽङम्मिः 'परवूतिर 
ककुन्न्मान्त्वाजसास्तचाय व्वाज# संतू-स्वाहा इद मरुहया नमम । 
इस मन्त्र से प्रथिवी देवी के लिए हवन करे- क्र 
७” स्याना णाथाव ना भवाश्नक्षानवेशनों। यच्छा नर शर्मसप्रथालखाहा इद्‌ पाथिव्ये नमम। हु 
इस मन्त्र से विष्णु देवता के लिए हवन करे- 


` ७” इद वष्णाख्वचक्रत तधा ।नदध पदम्‌ । समूटमस्य पा<सुर-स्वाहा इद [वणव नमम । 
इस मन्त्र से पढ़ इन्द्र के लिए हवन करे- 
७” सजाषाऽ इन्टर सगणा मरुदाभल्साम [पंब बृचहा शूर 1व्विद्वान्‌। जाहे श रपसुधाचुदस्वाथा 


भ॑यं कृणुहि व्विशतो न/-खाहा इदमिद्धाय नमम । 
इस मन्त्र से इन्द्राणो के लिए आहुति देवे | 


I 


3 आदित्य रास्नाऽसीद््राण्याऽ उष्णीषं । पूषासि घर्मास दीष्व-स्वाहा इदमिद््ाण्यैन मम ॥ Lp 
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इस मन्त्र से प्रजापति के लिये आहेति देवे- 

ॐ प्रजापते न खढेतान्यन्यो व्विश्वाख्पाणि परिता बंभूव। यत्कामास्ते जुद्मस्तन्नोऽअस्त्॒यय 
मुष्यं पिता $सावस्य पिताब्वय९“स्थाम पत॑यो र्यीणा€) स्वाहा इदं प्रजापतये न मम। 
इस मन्त्र से सपो के लिये आइति देवे 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथिवीमनु । येऽञ्जन्तरिते ये हिवि तेभ्य॑ सर्पेभ्यो नम“स्वाहा 
इद्‌ सपेभ्यो नमम । 

इस मन्त्र से ब्रह्मा के लिये आहुति देवे- i 
ॐ ब्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोन्वेन आव । सभध्न्न्याउउपमा$अस्यव्विष्ठाः & 
प्रतश्चयोचिमसंतः्च' ब्वियः-स्वाह्ां/ इदं बह्मणे नमम । 

इस मन्त्र से गणपति के लिये आहुति देवे- | 
ॐ गणानान्त्या गणपति£ हवामहे प्रिया्णान्खा प्रियपतिः हवामहे निधीनान्त्वां निधिपति£ 
हवामहे व्वसों मम | आऽहमजाने गब्भेधमाल्वमंजासे गब्भेधम-स्वाहा इदं गणपतये नमम । > 
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` इस मन्त्र से दुर्गा देवी के लिये आहुति देवे- 
ॐ अखे 5अम्बिकेअबालिके न मां नयति कश्चन । ससंस्यश्व॒कः सुभद्रिकां काग्गीलवासिनीम्‌- र 
स्वाहा इद दुगाय नमम । ; 
इस मन्त्र से वायु देवता के लिये आहुति देवे- छ 
> वाता डा मनो वा गन्धवा? सप्षविश्व्शतिः । ते5अग्रेखमयुञ्जँस्ते5शसिमञ्जवमादधुः- | 
स्वाहा” इदं वायवे नमम । र की. 
इस मन्त्र से आकाशदेवता के लिये आहुति देवे- भई 
७” ऊध्वा5ःअस्य सामधो भवन्युष्वा शुक्रा शोची९१ष्यग्न? । द्युमत्तमा सप्त मनो? हि 
स्वाहा इदमाकाशाय नमम ॥ न्या 
इस.मन्त्र से अखिनीकुपारी के लिये आहति देवे- 
३° आश्‍वनाभपषन्यन तेजस बह्मयवचंसायाभेषिश्नांम सरस्वत्ये भेष॑ज्येन व्वीयायान्नायांणामि 


षिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण वळाय श्रिये यशसऽभाषञ्चाय-स्वाहा इदमाश्चिभ्यां नमम । 
१६ 
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इस मन्त्र से इन्द्र के लिये आहुति देवे- ड जो 
` ॐ ज्ञातारमिस्धेमरितारगिन्हः हवे हवे खुहव/ शूरमिन्दरेस्‌ । इयांमि शक्कम्पुरुदतमिन्धेः स्वस्ति 
नों मघवा धालिन्द्रह-खाहा इदमिन्द्राय नमम । त 
इस मन्त्र से अग्नि देवता के लिए आहुति देव 
ॐ अगिं दूतमुरोदधे हव्यवासमुपबुवे । दवा *२॥ आसादयादह-स्वाहा इदमग्नय नमम । 
इस मन्त्र को पढ़कर यम के लिये आहुति देवे-- | 
ॐ आसिं यमोऽ अस्यांटित्योऽ अव्व्नसि जितो शुह्येन ब्रतेनं । आसि सोमेन स॒मया विपृक्तः ४ 
आहुस्ते त्रीणि विवि बन्ध॑नाति-स्वाहां इदं यमाय नमम । ड 
. इस मन्त्र से निऋति देवता के लिये आहुति देवे | 
ॐ एष ते नित्रीते भागस्तज्जुपस्व स्ताद्ाऽमिेत्रभ्यो देवेभ्ये*पुरसदभ्य€ स्वाहां यमनेत्रेम्यो |%|१०९। 
सद्भ्य स्वाहा. यो, देवे सद्भ्यः स्वाहां मित्राववरुणनेत्रे: 
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वमिस्करेत्रेभ्यो वा देवेभ्यं: उत्तगसद्भ्य/ स्वाहा सोमनेत्रेम्यो देवेभ्यं उपस्सिदृभ्यों दुवस्वद्भ्य&- 
स्वाहा” इदं निऋतये नमम । 
इस मन्त्र से वरुण देवता के लिये आहुति देवे वा. 
३० इमम्मं व्वरुण श्रधी हवमद्या च सडय । खामवस्युराचक स्वाहा 
इस मन्त्र से वायु देवता के लिये आहति देवे ह 0 
3? वायु रग्ग्रगायत्न प्री? साक गन्मनसा यज्ञम्‌। शिवो नियुद्रेनाशव [म्ञस्वाहा 
इस मन्त्र से कुबेर देवता के लिये आहुति देवे | क 
ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवेञ्चियथा दान्तय॑नुपुव खियूयं । इहेहैषां कणुडि भोजनानि ये बहि 
नमऽउक्तिं यज॑न्ति-स्वाहा इदं कुबेराय नमम । | 
इस मन्त्र से देवता के लिये आहुति देव: ' Egat, 1. 2 
ॐ इंशाव्वास्याम्रिद० सब्ब यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तन भुञ्जीथा मा णयः कस्य 
स्विद्धनम्‌-साहा इदमीशानायु नपम | 
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इदं वरुणाय नमम । | 


इद वायवे नमम । 
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इस मन्त्र से अनन्त के लिये आहुति देवे- 


S 
NNN 1 |] | 


ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के चं प्रथिवीमनु । थेऽ अन्तरिने ये दिवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम्र«स्वाहां” | 
| इद्मनन्ताय नमम । 
इस मन्त्र से ब्रह्मा के लिये आहुति देवे 
ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं एरस्तांद्वेसामत? सुरुची खेनऽ आव | स बुध्य्या5 उपमा अस्य ववि 
छ| सतश्च योलिमसंतश्च व्विग&स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमम । 
ट अथ सवतोभद्रदेवता होमः-- 
१ ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमम । 
२ ३० सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमम । 
३ ॐ इंशानायं स्वाहा इदमीशानाय नमम । 


a _ ~ (25 "260 :: WT AOS मारा न्न लान र्य र 
( १) मण्डलदेवता होमः प्रधानहोमात्पूव परं वा कार्यमिति पक्ष्ठयं स॑ स्काररत्रमाळादौ वर्तते | -- 
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